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निवेदन 


नाटयकेनद्र, स्कूल भ्रोंफ इेमिटिक श्राटं इलाहाबाद में भ्रनवरत छः वर्षो तक 
नाटक श्रौर रंगमंच कला पर छात्रों ्रौर सहयोगियो के बीच भ्रघ्ययन, श्रध्या- 
पन तथा व्यावहारिक नाट्य प्रस्तुतिकरण कायं करते हुए जो किचित उपलब्धि 
मु हई है, उसङ़े लिए मै उसी महत्‌ रंगकायं को ही घन्यवाद दंगा । परम 
श्रद्धेय पंत जी श्री सुमित्रानन्दन पंत) उन दिनों मुभसे प्रायः कहा करतेथे 
कि जितना जो जीवन को देगा, जीवन उसका कई गुना उसे देगा । 

प्रस्तुत पुस्तक उसी काएकदानदहै। 

रंगमंच क्षेत्र से संबंधित सभी लोग बड़ी तीव्रता से यह श्रनुभव करते रहे है 
कि नाटक ्रौर रंगमंच जब तक हमारे जीवन का भ्रंग नहीं बनता, तब तक 
इसका कोई व्यक्तित्व नहीं होता । इस दिशा में स्प्रथम इसका संबंध अ्रनि- 
वायतः हमारी शिक्षा से जुडना ही है । जहां से हम भ्रपनी नई पीढी कोवेसारे 
रंग-संस्कार ओर नाट्य-मर्यादा दे सकें कि उनकी रुचि प्रौर सौन्दयं बोध उचित 
रंगमंच के श्रनुकूल बन सके । परिचिम में “युनिवर्सिटी भियेटसं' को ग्रपनी 
अरत्यन्त महत्त्वपूणं उपलब्धियां हँ । ये एक श्रोर देश के रंगमंच-प्रान्दोलन को 
उचित दिशा देते दै, तो दूसरी श्रोर इनसे उस भाषा कँ नाटक श्रौर रंगमंच को, 
गंभीर श्रध्ययन रौर ्रध्यापन स्तर से एक पुष्ट श्रौर स्तरीय मर्यादा मिलती है । 

यह सौभाग्य की बात है करि हिन्दी भाषा के श्रन्तगंत इस महत्‌ विषय का 
समारम्भे दिल्ली विश्वविद्यालय के हिन्दी विभागने अ्रभी क्रियाहै। निश्चय 
ही इस हृष्टिपूणं योजना का सारा श्रेय प्रोफेसर डोक्टर नगेन्द्र के मल्यवान्‌ व्यक्तित्व 
कोहै। इस दूरदशिता के लिए उनका नाम सदा स्मरणीय रहेगा । 

प्रस्तुत पुस्तक मूलतः रंगमंच श्रौर नाटक की भूमिका है । इधर संस्कृत से 
लेकर मघ्ययुग तक तथा उधर ग्रीक थियेटर से रेस्टोरेशन तक । इस व्यापक 
श्रौर सम्पूणं भूमि के बीच से रंगमंच प्रौर नाटक के स्पष्ट व्यक्तित्व के प्रव्ययन 
का मैने प्रयास किया है- ताकि दोनों विभिन्न रंगभूमियों, पूवं श्रौर परिचम के 
प्राधुनिक रंगमंच के स्वरूप श्रौर प्रकृति का सहज अ्रभिज्ञान हम प्रागे कर सकं । 

प्रस्तुत पुस्तक में मूलकरूप से रंगमंच कौ निश्चित प्रवघारणा पर विशेष 
बल दिया गया है । सारा ग्रध्ययन, रंगमंच के ही परिप्रेक्ष्ये किया गयाहै। 
भारतवषं में, विशेषकर हिन्दी मे नाटक का श्रध्ययन अभी तक केवल काव्य 
तथा साहित्य स्तर पर ही होता रहादै। इस कारण भी (रंगमंच की हृष्टि 
का श्रभाव सदा बना रहादहै। इस तरह रंगमंच के व्यापक श्रौर गहन स्तर से 
ही इस पुस्तक की कल्पना तथा संरचना कौ गयी है । 











पाडचात्य देशो में प्राचीन ओओौर मध्ययुगीन नाटक, रंगमंचीय कायंकलाप, 
नाट्‌य-प्रयोग का महत्‌ प्रध्ययन उन्नीसवीं शताब्दी के प्रथम दशकसेही 
(रगमंच' के परि्रक्ष्यमे होने लग। था । भारतवषं में श्रनेक एतिहासिक श्रौर 
सास्कृतिक कारणों के फलस्वरूप इस रंगमंच-हष्टि का सर्वथा ्रभाव बीसवीं 
शताब्दी पूर्वाद्धं तक रहा है। ग्रपनी प्राचीन नादट्‌य-निधि तथा रंग-क्रिया- 
कलाप का रंगमंच के स्तर पर समुचित प्रध्ययन स्वातन्त्रयोत्तर भारतवषं की 
देन है । जवकिं इस देश की चेतना प्रायः एक युग बाद गंभीर रूप से व्याव 
हारिक रंगमंच-क्षेत्र मे कायेरत हुई है । जबकि प्राधुनिक रंगमंच--भ्रन्वेषण मे 
स्वभावतः इस जागरण को (चेतना) श्रपनी प्राचीन, चास्त्रीय श्रीर्‌ लोक, 
पूवं ग्रौर परिचम--इस सब नाटूय-सामग्री तथा रंग-क्रियाकलापों के वास्त- 
विक श्रध्ययन अ्रौर उन सव में व्याप्त निरिचत रंगमंच के रूप तथा प्रकृति को 
सममने शओ्रौर ग्रहण करने की श्रपरिहायं भ्रावश्यकता पड़ी । इस संदभं मे यह 
भी सचदहै, कि इस रंगमंच-ग्रन्वेवण का कायं वही कर सकता है जो व्यावहारिक 
रंगमंच में एक सजग, सचेत कायेकर्ता के व्यक्तित्व को सतत जी रहाहै।याजो 
उस महत्‌ व्यक्तित्व को जीने की कामना करतादहै। वरना केवल बुद्धिद्रारा 
किसी भो देश, युग, प्रकृति के नाटक श्रौर रंगमंच को पृणं रूपसेन समभाही 
जा सक्तादहै,न ग्रहणही कियाजा सकता दहै। 

इस पुस्तक में जान-बरूभकर नाटक से सम्बन्धित उन तथ्यों श्रौर पक्षोका 
विस्तृत श्रध्ययन नहीं किया गया है जिनका भ्रध्ययन साहित्य म्रौर काव्यशास्त्र 
कै स्तर से यहां पर्याप्त मात्रामें किया जा चुका है। 

वास्तविक अ्र्थोँ मे यह ग्रध्ययन सम्पुणं होगा ग्रपने प्रागामी भाग मे ्राधु- 
निक रंगमंच के साथ) 

यह पुस्तक यथाशीघ्र लिखने की प्रेरणा मुभे डाक्टर विजयेनद्र स्नातक ने 
दी । मेँ उन्हें धन्यवाद देकर उस महत्‌ क्षण का मूल्य नहीं घटाना चाहता । 

इस पृस्तक-लेखन के पीछे प्रेरणास्वरूप उस श्रवाध इतिहास की मूक 
वाणी सदा कायं करतौ रही है, जहाँ भारत श्रौर प१रिचम के ्रनेक विद्वानोंने 
इस क्षेत्र मे अ्रपनी भ्रनेक उल्लेखनीय कृतियां प्रस्तुत की हैँ । 

वह सब ऋषि-ऋण मेरे माथे परहै। 

साथही कृच संस्थाभ्रो-- भारतीय नाट्य संघ, संगीतनाटक श्रकादमी, 
नेशनल स्कूल ग्राफ ङ़ामा, तथा मित्र--श्री नेमिचन्द्र जेन, रनवीर सिह, गो विन्द 
विद्यार्थी के प्रति कृतज्ञ हृ, जिन्होंने भ्रनेक स्तरों से इस पुस्तक में मेरी सहायता 
कीहै। 
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अनुक्रम 
00 
रगमंच-प्रस्तावना १-&€ 
पर्चिम का “थियेटर' तथा भारत का नाट्य भ्रौर "रंगमंच । 
धियेटर श्रौर रंगमंच । 


क. रंगमंच-श्रन्वेषण १०-- १७ 
रंगमंच : मनुष्य की एक सनातन प्रवृत्ति । रंगमंच : एक भ्रमूतं 
सत्य । रंगमंच में नाट्‌य-कृति । नाट्य-कृति में रंगमंच का मूतं 
सत्य । रंगमंच क्या है? 

ख. रंगमंच श्रौर उसकी रीति १८-२३ 


श्रसत्याभासी भावधर्मी रीति । सत्याभासी प्रतिनिवन रीति। 
रंगमंच की प्रक्रिया । रगमचके सात चरण । 


पहला माग 


-१. संस्कृत रंगमंच : कृतित्व पक्ष--रूपक (नाटक) २५--५१ 


संस्कृत नाटक (रूपकत्व) । नाटक के तत्त्व । ्रथंप्रकृतियां । 
श्रवस्थाएं । संधिर्यां । पात्र श्रथवा नेता। रस । नाटकमें 
रग-वजित सत्य । नाटक का स्वरूप ग्रौर प्रकृति । धमिताए । 
लोकधमिता । लोक-नाटक की परम्परा भ्रौर नाट्य-रूढियां । 
अरनुष्ठानगत कृ रंग-परम्पराएं । लोकनादट्‌य रूदियां । 
नाटक कै प्रमाण । नाट््यांग । नाटक के विषय । नाट्यगत 
मान्यतायें ओरौर भारतीय जीवन -दशंन । संस्कृत नाटक मे संघषं 
की स्थिति । 


२. संस्कृत रंगमंच : प्रस्तुतिकरण पक्ष ५३२३-७ १ 


संस्कत न।ट्‌य प्रदर्शन ्रस्तुतिकरण) की परम्परा रौर 











पद्धतियां । प्रस्तुतिकरण की मूल हष्टि । ब्रहर्य भ्रौर नेपथ्य । 
मूर्खा । नाटक तथा ्रभिनय। रंगमंच का अभिनय पक्ष । 


| श्रभिनय पद्धति के मूल तत्त्व । मण्डल श्रौर गति। करण, | | 

| ग्रगहार ओरौर रेचक । 

| ३. दक्ञंक ` | ७३--७७ । 

। ४. रंगभवन- प्रक्षागरह ` ७८--८° ८ 
मत्तवारिणी । 

५. भारतीय रंगमंच : इतिहास श्रौर परम्परा ८१--८६. । 


संस्कृत रंगमंच का प्रारम्भ । इतिहास प्रौर परम्परा । मध्य- 
कालीन परम्परा । धामिक नाट्य-परम्परा। 


दूसरा माग 


। ६. पाडचात्य रगमंच : कृतित्व पक्ष--(डामा) ९१-१२१ । 


॥। 


| डायोनिसस का थियेटर । ड़ामा क्या है ? भ्रनुकरण-सिद्धान्त । 
इच्छाराक्ति का न्द्र । इमा की मौलिक विशेषता । दशेक- 
सापेक्ष्य । सत्याभास का प्रन । ङ़ामा का मूलाधार । ड़ामा 
ग्रौर इमेटिक । धमितायें । संकलनत्रय । कायं की एकता । 
एकात प्रभाव की एकता । डामा के प्रतिमान । थियेटर्‌ ग्रौर 
ड़ामा । ङ़ामाकी रित्पविधि। ड़ामा के तत्त्वों का भ्रध्ययन । 
कथावस्तु । उद्घाटन । भ्रन्वेषण । भ्राक्रमण-विन्दु । पूवं 
छाया । संकट । चरमसीमा । संघषं । निवंहण । अ्रन्वितियां । | 

| चरित्र । विचार । भाषा । संगीत । दश्यता । 


ड़ामा में संघषं की स्थिति १२२ १२३ 
दुखान्तकौ १९१४-१ | 


दुखान्तकी की श्रात्मा । दुखान्तकी की श्रात्मा के दो मूल तत्तव । 
भारतीय हष्टिकोण से इसका श्रन्तर भ्रौर तात््विक समीक्षा । 
। दुखान्तकी कं तत्त्व । दुखान्तकी का स्वरूप प्रौर प्रकृति । 
| मेलोड़ामा (श्रतिनाटक) । 


| 
¶ 





सुखान्तकौ १३५-- १४१ 


रोमीय सुखान्तकी शैली । शेक्सपियर की सुखान्तकी शली । 
रोक्सपियर की सुखान्तकी की प्रकृति । सुखान्तकी कं प्रकार । 
सुखान्तकी का प्रदशेन । प्रहसन । 


७. पाहचात्य रंगमंच : प्रस्तुतिकरण पक्ष १४२-- १५० 
निर्देशक । श्रभिनेता श्रौर ्रभिनय । मंच तथा प्रस्तुतिकरण 
सज्जा । 

८. प्रक्षागृह १५१--१५५ 


्रक्षागृह तथा प्रस्तुतिकरण । ग्रीक प्रक्षागृह । मध्ययुगीन प्रेक्षा- 
गृह । एलिजाबीथन रंगभवन पप्ेक्षागृह) । रेनेसां---श्रोसीनियम 


प्राच मंच'। 
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रोमन थियेटर । मिडीवल थियेटर । रेनेसां-नवजागरण काल। 
एलिजाबीथन धियेटर । प्रच क्लैस्किल धारा । रेस्टोरेशन 
थियेटर । 


परिशिष्ट १६५-- १६०८ 
ग्र पेजी -हिन्दी पारिभाषिक शब्दावली 
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र गमच-प्रस्तावना 


पटचिम का “थियेटरः 
तथा भारत का नाट्य, ्रौर "रंगमंच 





श्री भरत मुनि प्रणीत नाट्‌य-शास्तर में नाट्य शब्द का प्रयोग श्रौर व्यवहार 
बहत ही व्यापक प्रथं में हुभरा है, जिसकी श्रपनी मर्यादां श्रौर विशेष प्रथं -गौरव 
है । यहां “नाट्‌य' से तात्पयं केवल नाटक प्रथवारगसे नहीं है, बलिक इसके 
अन्तरगत नाटक (कृति), रंग, वास्तु, म्रभिनय, रस, छन्द, रत्य, संगीत, ग्रलकार, 
वेशभ्रुषा, रंग-शिल्प, उपस्थापन, पातर श्रौर दशंक-समाज सव है- रौर इन सव 
का शास्र नाद्‌य-शास््र' है । नाट्य-शास्त्र के प्रथम श्रध्यायका एक सौ सोलटहवां 
रलोक इस स्थापना को स्वयं प्रमाणित करता है । 
न तञ्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या नसा कला, 
नऽसौ योगो न तत्कमं नाट्‌येऽस्मिन्यन्नदुक्यते ॥। 

प्रात्‌ भ्रध्ययन (श्रव्य एवं हर्य) से प्राप्त किया एेसा कोई ज्ञान नही है, कोई 
शिल्य नहीं है, विद्या नहीं है, कला नहीं है, योग नहीं है, कमं नहीं है, जो इस 
नाट्य" मेन देखा जाता है । 

पाश्चात्य नाट्य साहित्य में "थियेटर' शब्द का व्यवहार श्रौर भ्रथं-गौरव 
भी इस “नाट्‌य' के भ्रनुरूप है । वहां थियेटर' के श्रन्तगंत, नाट्य-साहित्य, 
रस्तुतिकरण, भ्रभिनय, उपस्थापन, र्ग-शिल्प, रगभवन, रंगशाला श्रौर नाट्या- 
लोचन श्रौर इन सवका शास्त्र समाहित है । 

ठीक इसी प्रकार संस्कृत में "रंग" शब्द का भी प्रपना विशेष श्रथं-गौरव 
है । "रंग" के अ्रन्तगंत रंगभूमि श्रौर रगशाला, दोनो भाग एक ही मे समाविष्ट 
टै । विकृष्ट, चतुरस श्रौर त्रिकोण ये तीनों “र्ग के प्रकार हैँ । इन रंग-प्रकारों 
में विशद्‌ रूप से रंगभूमि रौर र्गशाला के स्वरूपो का वंन मिलता है । 
विकृष्ट, चतुरस्र श्रौर त्रिकोणा की रंगशाला में कितनी भूमि होनी चाहिये, 
उसका मानसार क्याहो, उसमें कितने श्रंग हो, किस वगं के दरशंक कहां ्रौर 
किंस विधि से बेठेगे--इन सवका सविस्तार वणन नाट्य-शास्तर मे मिलता 
दै । इसी प्रकार, द्सरी रोर, इन तीनो प्रकार के रगो" में "र्गभूमि' का स्वरूप 
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क्या हो, इसके कितने भाग, किस मापसे रखे जां श्रौर इसमे नेपथ्य, रग- 
शीषं, रग-पीठ, मत्तवारणी भ्रौर यवनिका भ्रादि की क्या स्थिति हो, इन सबका 
ग्रत्यन्त वैज्ञानिक निदशन यहाँ मिलता है । वस्तुतः इसी को नाट्‌य' का वास्तु- 
शास्त्र कहा गया है । 

पर "नाट्य" शब्द की परिचम के “थियेटर' शब्द के श्रनुरूप मर्यादा श्रौर 
इसका श्र्थं-गौरव भरत मुनि के नाटूय-शास्त्र काल तक ही सुहृद रहा--एेसा 
स्पष्ट प्रकट होता है । 

क्योकि श्रोगे चलकर धनंजय ने दशरूपकम्‌ ' मे-- जो भरत के नाटूय-शास्त् 
के रूपक विषयक सिद्धान्तो का सर्वागीण विवेचन प्रस्तुत करता है, नादट्‌य-शास्त् 
के "नाट्य' की मर्यादा श्रौर उसके विशाल श्रथं-गौरव को केवल “रूपक के क्षेत्र 
मे सीमित कर दियादहै। फिर तो स्वभावतः नाट्य को रूपक श्रथवा नाटक 
केही ग्रमे ग्रहण कर लेना दशरूपकम्‌" के रचना-काल के वाद संस्कृत के 
समस्त नाट्य-शास्त्रियों श्रौर रस-शास्त्रियो के लिए सहज ही हो गया । क्योकि 
तब नाटय-शास्त्र को छोडकर "दशरूपकम्‌! ही बाद के नाट्‌य-शास्त्र तथा रस- 
जास्त्र के ग्रन्थो- प्रताप रद्रीय, एकावली, साहित्य-दपंण, नाट्‌य-दपंण श्रौर 
रस-मंजरी भ्रादि का उपजीव्य रहा । 


लगता है कि कालान्तर मे एक समय एेसा श्राया किं "नाट्य-शास्त्र' ही 
विलुप्त हो गया । भरत का नामतो लोग लेते रहे, पर उन विद्वानों को नाट्‌य- 
शास्र के द्शनन हो सके । प्राधुनिक युगमें परिचेम के भ्रनेक स्वनामवन्य 
विद्वानों ने नाट्य-शास्त्र का श्रनुसंघान किया । इस तरह जो कुच भी प्राप्त 
हश्रा, उसका नये सिरे से सम्पादन भ्रौर नव संस्करण हुभ्रा । ग्रौर जब इसके 
अनुवाद होने लगे तथा इसकी व्याख्याय प्रस्तुत की गयीं, तब स्वभावतः नाट्य । 
शब्द का श्रनुवाद तथा अ्र्थंबोघ 'ङ़ामा' से किया गया । फिर यही कायं जब 
भारत के विद्वानों ने किया, तब उन्होने भी “नाट्‌य' का अनुवाद एवं भावग्रहण 
"नाटक' से ही किया । श्रागे चलकर इससे यह श्रनथं हृश्रा किं पदिचम के 
“इमाः श्रौर संस्कृत के नाटक" को एक ही भाव से देखना श्रथवा ग्रहण करना 
शुरू कर दिया गया । वतमान संदभं में ड़ामा शब्द का ्रनुवाद नाटक स्वीकार 
किया जा सकता है, पर ङामा', "नाटक (संस्कृत) का पर्यय हो जाय, यहं 
दृष्टिकोण भारतीय एवं पाइचात्य दोनों नाट्य-घर्मिताग्रो, पद्धतियों तथा रंग- 
संस्कारों के विपरीत है । इससे सबसे बडा दोष श्रौर हानि यह हई है कि भ्राज 
नाटक का विद्यार्थी तथा रसभोगी, पूर्वे-परिचम की नाट्‌य-संपत्ति को सही ढंग 
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से ग्रहण नहीं कर पाता है । मेरा विश्वास है, इस विरोधी प्रकार श्रौर विभिन्न 
धमं की नाट्‌य-संपत्तियों के रस-ग्रहण एवं सही मूल्यांकन से वे विद्रान्‌ ही वंचित 
रह गये जिन्होने डामा' ग्रौर ^नाटक' का एक ही भ्रथं लिया । 

हिन्दु श्रथवा संस्कृत रंगमंच का नाटक 'शाकृतलम्‌' है श्रौर परिचम का 
ड़ामा हेमलेट' है । 


प्रागे चलकर हमारा सम्पकरं वहत समीप से पाउचात्य नाट्य-साहित्य से 
टेश्रा । पश्चिम का “िपरेटर' शब्द श्रपने उसी अ्रथं-गौरव के साथ हमारे सामने 
प्राया । संयोगकी बात है कि हिन्दी के सवंप्रथम यास्वी नाटककार भारते न्दु 
ठे रिश्चन्द्र, जिन्होने श्रनेक मौलिक नाटक लिवे, संस्कृत, बंगला तथा श्रगरेजी 
नादूय-सादितय से ` नाटक अ्रनूदित किये तथा नाटक से सम्बन्धित श्रनेकं लेख 
मी लिे--विशेषकर “्योरोप मं नाटकों का प्रचार" जैसे विषय पर, किन्तु 
उन्होने भी इस व्यावहारिक दिक्षा में कुच नहीं कटा । जो कुछ भ्रपने लेखों में 
उन्होने लिखा, वह एक नोर प्राचीन नाट्यशास्त्र के कु नाटक-सम्बन्धी सामान्य 
नियम तथा टीका-स्तर से उनकी परिभाषायें है ग्रौर दूसरी रोर भाषा नाटक 
मरौर भ्ग्रेजी नाटक के इतिहास पर उनके श्रपने विचारहैँ। पर कहीं भी 
भारतेन्दुजीनेन तो संस्कृत नाटूय-शास्त्र के नाटूय' शब्द के श्र्थ-गौरव को 
ठी पनस्थापित किया, श्रथवा उसके लिये नया शब्द ही दिया, न तो श्रग्रेजी के 
'थियेटर' के स्तर से भारतीय श्रौर पाश्चात्य नाट्य-साहित्य को ही देखा । - 

वस्तुतः यह दोष भारतेन्दुजी पर उतना भ्रारोपित नहीं होना चाहिये- 
मूल दोष भारतीय समीक्षा-प्रणाली का रहा है । भरत मुनि के नाद्‌ य-शास्त्र के 
उपरान्त काग्य-क्षेत्र मे एक-से-एक बड़े ्राचायं श्रवततरित हए, भामह, दण्डी, 
वामन, कुन्तल श्रौर पंडितराज जगन्नाथ, पर इनमे से एक भी श्राचायं ने यह्‌ 
कपानकीकिकाव्यके ही भ्रन्तगंत मुख्य स्थान पाने वाले रूपक ्रथवा नाटकं 
के नाट्य सम्बन्धी सिद्धान्तो तथा रूपों पर वे श्रपनी महत लेखनी से समुचित 
प्रकाश डाले । फल यह हृभ्रा कि नाट्‌य-शास्तर मेँ जो महत्वपुरं स्थापनाएँ नाटक 
के सम्बन्ध में थीं, उनको न भ्रागे प्रकाश ही मिला, न उनकी संबृद्धि ही हई । 
इसके स्थान पर भरत मुनि ने जिस रस-निष्पत्ति का विवेचन प्रौर उसकी 
स्थापना विशुद्ध रूपक भ्रथवा नाटकके ही प्रसंग मे की, श्रौर उन्होने समूचे 
शास्त्र को श्रचधिकांरतः नाट्य" के ही प्रन्तगंत रखकर देखा, फिर भी बाद के 
ग्राचार्या ने काव्य-शास्त्र के उस विराट धरातल को वहत ही सीमित कर दिथा । 
रूपक श्रौर "नाट्य को तो जसे ्राचार्योने भुला ही दिया । यद्यपि 'नाट्‌य- 

















४ रंगमंच ्रौर नाटक की भूमिका 


दास्त्र'से दही प्राप्त प्रख्यात रस-सूत्र, 'विभावानुभावव्यभिचारि संयोगाद्रस- 
निष्पत्तिः त्रथवा काव्य-सूत्र को भ्रागे विभिन्न सम्प्रदायो- श्रलंकार, रीति, 
वक्रोवित श्रौर ध्वनिमें बाँट दिया, ग्रौर उनके भ्रति सूक्ष्म ग्रौर विस्तृत विवेचन 
हए, पर दुर्भाग्यवश मूल "नाट्य" ही षी छोड दिया गया । 

यह व्यवहारिक दृष्टि-भेद हमारे नाटूय-निर्मा मे बहुत ही प्रमं गलकारी 
रहा है, ओर नाटकं के समस्त पक्ष ग्रौर प्रायाम, सृजन श्रौर विवेचन इन दोनो 
धरातलों से श्रविकसित ही रह गये, तथा दूसरी प्रौर हमारी समूची नादट्‌य- 
सम्पत्ति मूल्यांकन-विहीन रह गयी । फलत; हमारे ग्राधुनिक नाटूय को वह 
महान बल श्रौर महती प्रेरणा उस स्तर से नहीं प्राप्त हो सकी जिस तरह ब्रा 
निक पादचात्य "थियेटर' अ्रथवा "नाट्य" को वहाँ की प्राचीन नाट्य-सम्पत्ति क 
वैज्ञानिक मूर््यांकन तथा ष्टि से प्राप्त हुदै। हरदेश का नाट्य ' वहां 
की प्राचीन सम्पत्ति तथा एेतिहासिक उपलब्धियों एवं परम्परागत मूल्यों के 
विकास-क्रम में नित-नूतन प्रौर समृद्धिगाली होता जा रहा है । विना इसके 
किसी सी देश मे, भाषामे जो नाटय श्रान्दोलन होते हँ प्रथवा जो नाटक रच 
जाते है, वे श्रपंग, शक्तिहीन एवं जारज रहकर नघ्ट हो जाते हैँ ग्रौर भविष्य 
मे उनसे कोई भी नाटय-संस्थान विकसित नहीं हो पाता । हमारे ्राधुनिक 
“नाट्य म्रान्दोलन की शक्तिहीनता के पीये इस सत्य का वहत बडा हाथ रहा है । 


थियेटर ओ्रौर रगमच 


जयदंकर प्रसाद ने भी परिचम के ्रपने श्रथं-गौरवपूणं शाब्द । थियेटर' के 
लिये सम्भवतः "रंगमंच" शब्द का प्रयोग नहीं किया ।` इस रीषंक के श्रन्त्गत 
मुख्यतः रंगमंच से तात्पयं रंगभूमि रथात्‌ भ्रग्रजीके स्टेजसेहीलियाहै 
वे लिखते है, ““रगमंचमे भी दो भाग होते थे । पिद्धले भाग को रंगशीषं कहते 
थे, श्रौर सबसे प्रागे का भाग रंगपीठ कहा जाता था । ''* वस्तुतः रंगभूमि का 
यह्‌ विभेद नाट्‌य-शास्त्र के ही प्राघारः पर है । परन्तु नाट्‌य-शास्तर मे कहीं भी 
दस तरह 'रंगमच' शब्द का व्यवहार ही नहींहृभ्रादहै रौर मुख्यतः 'स्टेज' के 
संदभं मे, यह तो प्रसंभव ही है । द 
१. “कान्य रौर कला तथा श्रन्य निबंध" के श्रन्तग॑त, अनुक्रम मे ढा निबंध, ^रगमच' 
१० ६२ । भारती भण्डार, प चम संस्करण । । 
: व्काव्य ओर कला तथा श्र्य निवधः के अन्तर्गत श्रनुक्रम मै छटा नि्व॑धः ` रगमं च 
पृष्ठ € । भरती भण्डार, पचम संस्करणं । 
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लगता है कि, पर्चिम के थियेटर' शब्द से यहां के विद्वान ने उसके केवल 
एक ही पक्ष--भवन, मंच भ्रथवा सस्टेज' को ही लिया, अर्थात्‌ धियेटर के वास्तु 
पक्ष को । शेष पक्षो का भाव-ग्रहण हो ही नहीं सका । इसी लिए "थियेटर' के 
पर्याय (रंगमंच को भी लोगों ने स्वभावतः वास्तु-स्तर से ही लिया । 

परि्रेक्ष्य की यह निर्मम दुघंटना ठीक उसी प्रकार हृई, जसे संस्कृत समीक्षा 
क्षेत्र मे नाट्‌य-शास्त्र के प्रति हुई है। “नाट्‌य' के गौरव-पूणं क्षेत्र भ्रौर प्रायाम 
मे, “धियेटर' के ही सहश, उसी श्रथं-गौरव के समान, नाटक, रंगभवन, रंग- 
रित्प, अ्रभिनय भ्रादि समी पक्ष समाहित थे, परश्रागेके लोगों ने नाट्य' को 
केवल नाटक (नाट्य के केवल एक भ्रंग प्रथवा पक्ष) केही स्तर पर विघटित 
कर लिया । 

“यियेटर' के लिये (रंगमंच ' बहुत उपयुक्त गन्द नहीं है पर इससे क्या । 
'धथियेटर' से भी भ्रधिक उपयुक्त, गौरव-पुणं शब्द जब "नाट्य" को हमने श्रपनी 
सीमाभ्रों से नष्ट कर लिया, तौ फिर शब्द विशेष का उतना महत्व नहीं रह 
जाता । वस्तुतः महत्व है चाब्द के पीले ्रवधारा, भाव-बोघ, श्रथं-बोध ्रौर 
इससे भी श्रधिक उसके प्रति कृतसंकल्प होने का, उसे कमं श्रौर दशन की इष्टि 
से देखने का । . 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त हम समान स्तर से परिचम के सम्पकं में भ्राये। 
दमने श्रपने श्रापको गौरव देने के साथ ही स्वभावतः ्रपने व्यवहूत शब्दों को 
भी नया भ्रथ-गौरव दिया । “रंगमंच को हमने “थियेटर' के ही परिप्रक्ष्य में 
ग्रहण करना प्रारम्भ क्रिया है । भ्रव हम "नाट्‌य-शास्तर' में व्यवहूत नाट्य'केही 
प्रध-गौरव के अ्रनुरूपं कटने लगे हँ--संस्कृत रंगमंच (1110 (ल्भाल), 
प्राघुनिक रंगमंच (10तला1 {1८21८}, 'रंगमंचीय श्रान्दोलनः । (रंगमंच : 
एक स्वायत्त कलासंस्था । रंगमंच : एक श्रादिम परम्परा" । रंगमंच : पूरी 
सामाजिकता की भ्रवाध धाराः) “रंगमंच : ्रात्मदान' । ग्रीक धियेटर, ब्रिटिश 
धियेटर्‌, थिथेटर श्राफ शेक्सपियर के ही ्रथं-गौरव श्रौर ठीक उसी परिप्रेक्ष्य 
मे भ्राज हमने “रंगमंच को देखना शुरू किया है- प्रसाद का रंगमंच", बंगला 
प्रौर मराठी रंगमंच तथा भारतीय रंगमंच" । दूसरे संदभं मे रंगमंच क अर्थं 
ग्रौर भी व्यापक हो जाता है, जैसे "हिन्द रंगमंच, श्रीक थियेटर' ्रौर “मास्को 
भ्राटं थियेटर' । यहाँ “हिन्दू रंगमंच" के श्रथंबोध मे एक भ्रौर संस्कृत का समस्त 
नाट्‌ य-साटित्य, नाद्‌य-शास्त्र है, दूसरी श्रोर उसमे व्याप्त श्रौर प्रतिपादित मंच- 
स्वरूप ओर प्रस्तुतिकरण का समूचा भावचित्र है । श्रभिनय श्रौर रंग-शिल्प 
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का सम्पू सत्य है । तीसरी श्रोर उसमें समूचा युग-मन है, उसकी केला-रुचि, 
श्रानन्द-भोग का स्तर श्रौर उसकी विलास-भूमियां हँ । ्र्थात्‌ उस समूचे युग 
के नाटककार, श्रभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, निर्देशक, सृश्रधार श्रौर सामाजिक-रसभोगी 
प्रौ र उनके देश-काल, सभी कुछ यहां समन्वित है । | 
इसी प्रकार ग्रीक भियेटर' से भावबोध है--यूनानके समूचे समाजके 
देवतां डायोनिसस का पूजा-समारोह, उनकी धार्मिक स्पत श्रौर उल्लास का 
प्रतीक । “एयेन्स' श्रौर ेटिका' के नर-नारियों का जीवनः श्रौर उनकी दिव्य 
घा्िक भावना, जिसने एेक्रोपोलिस के चरणों मे भ्रघे-वृत्ताकार, उन्मुक्त खली 
हई, पत्थर की रंगभूमि बनाई थी, शधियेटर श्राफ डायोनिसस' । उसके 
नाटकार, एस्किलस, सोफोक्लीज, इयुरिपिडस श्रौर एरिस्टोफेन्स । नाट्य- 
भ्रनुष्ठान-विधि, समूहगान, मुखौटे श्रौर उनके न॒त्य-संगीत । नाट्य-शास्त्री, श्ररस्तू 
ग्रौर भ्रभिनेता थेसिपिस्तः । | 
जीवन-गत स्गमंच का एकं ्राध्यात्मिक पक्ष भीरहै। हम कहते प्राये है, 
जीवन रंगमंच है। हम इसमे अ्रपनी पात्रता भोगकर, समय को प्रदाशितकेर 
प्रस्थान कर जाते हँ । हम जीवन-प्रभिनेता हैँ । हम जीवन श्रौर काल-रूपी रंग- 
भूमि में प्रवेराकर राग-वि राग, सुखदुःख, सत-म्रसत्‌, कुरूपता एवं विराट सौन्दयं 
के साक्षी बनते है, श्नौर श्रपनी गतिसे कालको भी विमोहित करले जाते है 
रगभूमि जब सिय पगु धारी । 
देखि रूप मोहे नर-नारी ॥ 
भूषन सकल सुदेश ॒युहाये । 
ग्रग भ्रंग रचि सखिन्ह॒ बनाये ॥\ ` 
हरिषि सुरन्ह दुन्दुभो बजाय । ` 
बरसि प्रसून श्रपछरा गायी ॥ ,. , 
यह एक जीवन-व्याप्त, सम्पूणं ग्रौर चिरन्तन रंगमंच कौ की है। नाट्य, 
रंगभूमि, श्रभिनय, रंग-शिल्प, श्रंग-रचना, रूप-सज्जा, गीत-संगीत, विमोहित नर- 
नारी रूपी प्क्षक वर्ग-- सब कृच तो है यहां, रंगमंच के सभी भ्रायाम, सभी पक्ष । 
्र्थ-गौरव के इस श्रीगणेश के साथ, यह भ्रत्यावद्यकदहै कि टमा 
पीढ़ी श्नौर भावी पीदियों को रंगमंच की सम्पूणं दष्ट, श्रौर प्रथंबोधघ--तात्विक 
एवं व्यवहारिक दोनों स्तरों से प्राप्त हो । स 
श्राज यह बात नहीं है कि रंगमंच नवोन्मेष मे सभी लोग इस (रंगमच को 
सही ढंगसेहीले रहे दै--भ्रधिकांशतः लोग यही नहीं समक पाये किरग- 
मंच व्याह? भ्राज भी लोग रंगमंच को भवन ग्रौर स्टेजकेही भ्रथंमे लेते है, 
मनोरंजन श्रथवा श्रतिरिक्त कायंकलापके ही रूप में । यह हमारे लिये भ्राचयं 
शरौरदुःख की वात नहीं है। हमने श्रमी-्रभी तो नाटक को, उसकी कुछ वांछित 
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मर्यादा देनी प्रारम्भकीदहै। रंगमंच की श्रपनी भ्रतुल गरिमा दहै । इसे हमने 
म्रभी (फिरसे) ग्रहण कियाद । इसलिये यह स्वाभाविकहीहै कि रंगमंच के 
प्रति जो निम्न वारणाये, कुभ्रवृत्तियां ग्रौर कुसंस्कार श्राज से पहले समाज में 
व्याप्त थे, विरासत के रूप में स्वाभावतः प्राजके रगमचकोवे भी मिल गए 
है । मेरा विशवास है, रंगमंच को नव संस्कार, नव श्रथं भ्रौर उसका स्वायत्त भाव 
मिलते ही हमारी रंगमंच-विषयक हृष्टि परिवतित हो वास्तविक श्रौर सम्पूरणं 
रंगमंच भाव से गरिमापूणं हो जायेगी । 

बड़ा दुःख श्रौर श्रार्चथं पश्चिमम कुं परम विख्यात देशों के रंगम॑च 
विषयक दृष्टिकोण के विघटन पर अ्रवर्य है । 

“फरान्सिसि फरगूसन' ने श्रपने भ्रति महत्वपुणं ग्रन्थ द प्राहडिया ग्राफ 
थियेटर' की भूमिका मे१ इस वातकी श्रोर बहुत ही विद्रत्तापूणं एवं सशक्त 
ट्ग से संकेत किया है, जिसमें पड्चात्ताप के साथ-ही-साथ इस तथ्य कौम्रोर 
परम अ्राशंका प्रकट की गई है कि "्राडवे' प्रथवा 'हांलीवुड' का समाज धियेटर' 
के वास्तविक धमं, मूल धमं श्रौर गौरव को भावनासेदूरन हौ जाय, नहीं 
तो हम संसार के नाट्य-साहित्य के अ्रानन्द प्रौर विराट धारासे ही विच्छिन्न 
हौ जायेगे । 

वस्तुतः काव्य एवं कला के महत दृष्टिकोण के स्तर पर यह सावंदेशिक विघटन 
ग्राज के समसामपिक जीवन की सांस्कृतिक दुधटना है । भारतीय रंगमंच का, 
विशेषकर हिन्दी राष्टीय रंगमंच का पुनरुत्थान-कायं, भावों के एसे ही संक्रमण 
कालमें प्रारम्भ हृश्रा है, अ्रतएव यहाँ पूरी सावधानी एवं विचार-गाम्भीयं 
के साथ सूक्ष्म ढंगसे रंगमंच के वास्तविक क्षेत्र श्रौर मर्यादा से रंगम॑च-कमीं 
समाज को दीक्षित एवं सुसंस्कृत करना है । 


भ्राज र्गमंचः कानामचते ही जो भाव-चित्र हमारे सामने सहज उजागर 
होता है, वह कु इस प्रकार का है, आधुनिक जीवन के अ्ानन्द-प्रसाधन तथा 
भौतिक सुविधाभ्रों से परिपूरित एक विशाल र॑ंगभवन- जिसके भीतर रगजाला, 
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जहां एकं भाग में क्सियों पर सजे-सजाये दशंकगण बेठे हैँ ्रौर सामने मेहराव- 
खचित रगद्वार श्रौर रंगपीठ पर अ्रभिनेताभ्रों द्वारा नाट्‌ य-म्ननुष्ठान । पहला श्रन्त- 
राल-- दशंकों का बाहर प्राना-जाना, गोर-गुल, चाय-काफी श्रौर सिगरट पान । 
इसी भांति दूसरा भ्रौर तीसरा प्र॑तराल श्रौर दो-ढाई घंटों की चहल-पहल, पार- 


स्परिकं श्रौपचारिकता, सामाजिक श्रादान-प्रदान, साथ ही मनोरंजन, मित्रो-परि- ` 


चितों से भेट-मिलाप, शओ्रौर श्रपने-ग्रपने व्यवसाय की अ्रलग-श्रलग बाते । 

रंगमंच के नाम पर ्राज यह भावचित्र श्रौर यह श्रवधारणा संभवतः हमें 
प्राधुनिक जीवन श्रौर उससे भी भ्रधिक सिनेमा-सम्यता से प्राप्त हुई है--जिसने 
निःसंदेह रमंच के व्यापक धमं, मूल प्रकृति, गौरव एवं श्र्थंबोध को घटा दिया है । 

गेक्सपियर ने हैमलेट के मुख से थियेटर को "दपंण' कहा है, जो समूची 
प्रकृति की एेसी अ्रनुक्ृति करता है कि जिसमें उसकी भ्र॑तरात्मा की छवि, ग्रौर 
काल की स्थिति उजागर होती है । 

ग्राज के सामाजिक तथा पाठक कटेगे कि रंगमंच की यह प्रकृति, उसका 
यह स्वरूपं !हैमलेट' के अ्रपने युग की अ्रवधारणा के फलस्वरूप है । भ्राज रंग- 
मंच के प्रति यह श्रवधारणा नहीं बन सकती । हम भ्राज जिस युगम जी रहे 
है, उसकी अ्रपनी साघन-सम्पन्नता है, कला-रुचि है श्रौर सौन्दय बोध के भ्रपने 
माप-दंड हैँ । 

पर जरा चिता करने की वात है-कि क्या यह्‌ सचमभीदहै। क्या हमने 
कभी गंभीरतासे सोचाहैकि हमारा युग क्या है ? इसका व्यक्तित्व कंस) दै? 
ग्रौर क्या इस युग की प्रकृति श्रौर्‌ इसकी प्रतरात्मा, इसका सारा दख-सूख, 
स्वप्न ग्रौर प्रशा, पीडा श्रौर त्रास भ्राज हमारी नाट्‌य-कृतियों श्रौर्‌ उनके 
ग्रनुष्ठानों में प्रतिविम्बित है? मै अनुभव करताहूं किं हम श्राज श्रपनी नाट्‌य- 
कृतियों तथा नाट्‌ य-श्रनुष्ठानों से श्रपने समय को, जीवन को श्रौर श्रपनी प्रकृति 
की श्रन्तदछवि को नहीं देख पा रहे है । लगता है जैसे हमारे बीच मे कोई जड- 
मरीन श्रा खड़ी हुई है, जिसने रंगमंच की समूची प्रकृति, स्वरूप श्रौर गौरव 
को आच्छादित कररखादहै। रंगमंच को उसके मूल स्थानसे ही स्थानान्तरित 
कियाजारहादहै, श्रौर तभी रंगमंच के श्रभिज्ञान मे भ्राज इतना संकट उप- 
स्थित है) 

यह्‌ ठीक है किग्राज हम कालिदास अथवा शेक्सपीयर के रंगमंच का 
निर्माण नहीं कर सकते, क्योकि निःसंदेह वेह श्रपने युग की एक विशेष सृष्टि 
है--ग्रनुभूति है। वहः इतिहास दुर्हेराया नहींजा सकता । पर श्राज यह 
ग्रत्यावह्यक है कि, रंगमंच क्या? इसका सत्य भावहमे प्राप्त हौ तथा 
उसकी श्रनुभूति हम हो जाय । जब तक हम इस महाभाव से वंचित रगे, तब 
तक न हम कालिदास, गेक्सपियर श्रादि की महान्‌ नाट्‌य-कृतियों का रसा- 
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स्वादन पा सकते है, न उस युग की कला-रुचि ही समर सकते हैँ श्रौर न श्रपने 
युग-विशेष का रंगमंच निर्मित कर सकते हैँ । नाटक जसे श्रति शक्तिशाली तथा 
जीवन्त काव्य-कला माध्यम को केवल हम साहित्य के एक सामान्य प्रकार एवं 
विधाकेहीस्तर से देखते रह जायेगे । 

नाटक में नाटक की श्रात्मा की भ्रनुभूति श्रौर उसके प्रत्यक्ष दशन के लिये 
हमे रंगमंच का सम्पूरं सत्य भाव चाहिये । 

















| 


~ = = 2 = 2 


त 
ध क १ 2 क 


= # क == =. 
ति = = 


>. 
त 9 
क 


क 
0000 


रगमंच-प्रन्वेषण 


रंगमंच का स्वरूप-श्रन्वेषरा, ग्रौर उसका भ्रथं-गौरव जीवन की ही भांति 
है । यह श्रपने श्रतल मे जितना गहन श्रौर श्रमूतं है, भौतिक धरातल पर यह 
उतना ही मूतं ग्रौर विराट है । जितना ही यह एक रौर श्रादिम श्रौर सनातन 
है, उतना ही यहं गत्यात्मक प्रौर युग-सापेक्ष्य है । यह इतना श्रसीम श्रोर श्रपरि- 
मेय है कि इसके सम्पूणं व्यक्तित्व को देख पाना, प्रभिज्ञान करना श्रौर सबसे 
ग्रधिक इसे प्रनुभवगम्य कर पाना किसी समाज श्रथवा व्यक्तिकै लिये परम 
साधना श्रौर सौभाग्यसे ही सम्भवदहै। 

“रंगमंच क्या है ?' इसके व्यक्तित्व से परिचय कराने का प्रतिमहत्वपूरं प्रयत्न 
शेवसपियर ने ८हेमलेट' के माध्यमसे क्रिया है । हेमलेट ्रपने अ्रभिनेताश्रोसे 
इसके स्वरूप तथा धमं-ग्रभिज्ञान कै विषयमे कहता है : 
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म्र्थाति नाटक खेलने का प्रयोजन तथा उदर्य, जंसा किं प्रादि कालसे प्रव तक 
था, ग्रौर राजभी है--प्रकरेति को दपंण दिखाना दहै, (सत) गुण को उसकी 
भ्राकृति देना है, उसकी मूति का उपहास करना है, तथा युग, काल के शरीर 
को, उसके स्वरूप प्रौर प्रभाव को (व्यक्त) करनाहै। 

मात्र इतने कथन में श्रनेक महत्वपणं संकेत टै, जो पाश्चात्य रगमचके 
मूलभूत तत्वों का निर्देश करते हैँ । इनमे वे तत्वभीर्है, जो संसारके सभी 
रगमंचों के मूलाधार हैँ श्रौर उनके स्वरूप के परिचायक हैँ जेसे रंगमंच का 
ग्रदिकालिक तथा सनातन पक्ष, युग-काल तथा समाज की व्यंजना, तथा इसके 
ग्रन्तगंत नाटक खेलने श्रौर दिखानेके स्तरसे नाटक-श्रभिनय, दशंक-समाज 
ग्रादि । वस्तुतः यह कथन शेक्सपियर के थियेटर के व्यक्तित्व-परिचय के संदभ 
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मेदहै, जो निःसन्देह श्रपने युग, ग्रपनी कला-रुचि का जीवन्त प्रमाण उपस्थित 
करता है । हेमलेटने थियेटर को दपण की उपमा से समाया है, जो पाश्चात्य 
रंगमंच की प्रकृति भ्रौर स्वरूप का सत्यतम भ्रौर सुन्दरम उदाहरण श्रौर उपमान 
है । हेमलेट का वह रंगमंच ेसा दर्पण है, जो समूची प्रकृति की सफल प्रनुकृति 
करता है जो यथार्थं की प्रतिच्छविदहै। पर वह्‌ दपण इतना सनातन श्रौर 
महाशक्तिमान्‌ है कि उसमें युग ओ्रौर काल की समूची छवि उतर प्राती है । 


रगमच : मनुष्य की सनातन प्रवृत्ति 


रंगमंच एक मानव प्रवृत्ति है--प्रनिवायं, ग्रादिम सत्य, जिसकी तुलना मानव 
संस्कृति मे उपलब्च कोई भ्रन्य विभूति नहीं कर सकती । हम शताब्दियों तक, 
जीवन की मूलगत, श्रावश्यक सुविधाग्नों तथा साधनों के विना रहे है, इसका साक्षी 
इतिहास है, पर किसीभीरूप में सही, रंगमंच के विना हम कभी नहीं रहे दै। 
मनुष्य होने का हमारा वही प्रमाण रहा है, संभवतः तभी हमे ्रमृत-पृत्र कौ 
संज्ञा मिलती है । रसमय श्रौर कलापूत हम कटे गये हँ । 

इस सनातन तथा श्रात्मसिद्ध इच्छा के पचे श्रधारभूत सत्य क्यादहैः 
मानव-हृदय की वह कौन-सी प्रवाध, प्रेरकं शक्ति थी जिससे रंगमंच भ्रमूतं से 
मूतं श्रौर युग के साथ सदव चिरगामी रहा ¦ 

रंगमंच के प्रायः सभी इतिहासकारों तथा विशेषज्ञो ने बताया है कि रग- 
मच का उदय धामिकं श्रनुष्ठानों तथा घरमं-कृत्यो से हृभ्रा है, इस प्रकार रंगमंच 
मनुष्य की धामिक प्रवृत्तिकीदेनहै। कछ विद्वानों ने यह भी वतायाहै कि 
मनुष्य ने ब्रपनी जंगली भ्रवस्थामें ही भ्रपने कर्मो तथा साहसिक धघटनाभ्रों के 
ग्राघार पर रंग रचाना प्रारम्भ किया था। 

पर श्राघार-भूत सत्य इन स्थापनाभ्रों से कटी ग्रौर गहरे है--वस्तुत: मानव 
की श्रादि चेतना ग्रौर मन ही सवसे ग्रधिक मौलिक, सृजनशील प्रौर नाटकीय है । 
इतना नाव्कीय कि ईद्वर तथा प्रकृति की सूजन-सत्ताको ही चुनौती देने 
वाला । मनुष्य में एक स्वाभाविकं प्रवृत्ति है, जिसकी भ्रसीम प्राणवत्ता के बाव- 
जद उसके विषय में इतिहास, मनोविज्ञान ग्रौर सौन्दयं -शास्त्र ने श्रव तक कुछ 
भी नहीं कहा है- -यह है रूपान्तर करने की प्रवृत्ति, अर्थात्‌ बाह्य जगत से प्राप्त 
विम्बं तथा हष्यों को स्वेच्छा-सृष्ट ्रन्तःकरण से उद्‌ भूत दृश्यों के विरुद खड़ा 
करने का सत्य । भ्र्थात्‌ प्रकृति में दीखने वाले, प्राप्त दृश्यो को एक ग्न्य रूप 
देने की प्रवृत्ति भ्र्थात्‌ वह प्रवृत्ति जिसका वास्तविक रूप स्पष्टतः उस श्रवघारका 








१२ रंगमंच श्रौर नाटक कौ भूमिका 


म प्रकट होता है, जिसे नाटकीयता कहा जाता है । # 

मनुष्य की यह भ्रादिम प्रवृत्ति उसकी एक ेसी विशेष सजनशील शक्ति 
थी, जिसका पता वह सदियों तक स्वयंभीनपा सका, पर उस शक्ति को 
वह सनातन से व्यवहार तथा प्रयोग में लाता रहा । इस शक्ति तथा प्रवृत्ति 
का प्रभास मनुष्य को जब हुभ्रा होगा, तब तक वह सदियों जी चुका होगा श्रौर 
प्रपनी उस प्रवृत्ति के भ्रसंख्य जीवित प्रमाण दे चुका होगा । 

एक सृजन ईरवर करता है, प्रकृति करती है, पर मनुष्य इससे संतुष्ट कहां 
होता है ? वह तो संतुष्ट तव होता है, जब वह्‌ स्वयं एक श्रपना श्रलग सृजन 
करता है- श्रपने श्रापसे एक जगत का मौलिक निर्माण करता है। इसक्षेत्रमें 
उसे चाहे मृखौटे, नक्रली चेहरे श्रौर रंग पोतकर ही क्यों न श्रपने कायं पूरे 
करने पड़ । मनुष्य की यह्‌ नाटकीय प्रवृत्ति उसे श्रनेक स्तरों का श्रानन्द देतं 
है । वेह सरष्टा का श्रानन्दलेताहै। भ्रमरत्व का देवता श्रौर ईह्वर बनने का 
वह भ्रानन्द लेता है । श्रथति वह॒ उस सबको श्रपने इस स्वरचित जगत में प्राप्त 
कर लेताहै, भ्रनुभव करलेताहै, जो उसे ईङ्वर तथा प्रकृति की श्रोर से नहीं 
मिला, श्रथवा जो उसे कभी नहीं मिलता । 

भारत में इन्द्रध्वज के उत्सवकेश्रंग के रूप में नाटक के प्रथम श्रभिनय 
प्रौर दूसरी ्रोर परिचम में देवता के पूजन-श्रानन्द को इतिहासकासों ने 
धामिक कृत्य के स्तर से नाटक श्रथवा रंगमंच का श्रादि स्वरूप माना है। 
वस्तृतः यह स्वरूप मूलतः मनृष्य को उक्त सनातन प्रवृत्ति का परिचायक था, 
जहां उसने रूपान्तरण शओ्रौर भ्रनुकरण का सार्वजनिक तथा व्यावहारिक उदाहरण 
प्रस्तुत किया । यह धार्मिक कृत्य श्रथवा प्रनुष्ठान बाद में ह॒श्रा होगा, पहले यह 
भ्रात्मानन्द ही रहा होगा । प्राचीन भारत के इस प्रकार के उत्सवो में सर्वाधिक 
महान उत्सव इन्द्र के ध्वज-दण्ड का था, जिसे “इन्द्रध्वज महा" ्रथवा 'राक्रमहा' 
कहते थे । नाद्‌य-शास्त्र इसी रगोत्सव को श्रपना श्राधार मानकर चलता है । 
कालान्तर मे जव रंगोत्सव के भ्रन्त्गत नाटक मुख्य हो गया होगा तब रंग 
का उत्सव पक्ष दबकर पूरवरगके रूप में विलीन हो गया होगा । 


रगम॑च : एक श्रमूतं सत्य 


रगमंच एक भाव है--एक श्रनुमूति है, जिसकी अपनी अ्रसीम व्यापकता 
श्रौर गहराई है । इसके मूलभाव श्रौर इसकी सम्पूणं प्रवृत्ति कै साथ ही मनुष्य 
जन्म लेता दै । चिशु जो चेल रचाता है श्नौर श्रपनी सहज मंडली के बीच 
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वह्‌ जो बहूरंगी नाट्‌य उजागर करता है, वह क्या इसी स्थाथौ भाव का ज्वलत 
उदाहरण नहीं है ? वह जो कुं श्रपने प्रत्यक्ष जगत में देवता है, उसका 
मरनुकरणा तथा उसका सजीव श्रभिनय उसका श्रपना संसार है । जब मनुष्य 
उसके रंगक्षेत्र को समभ नहीं पाता, श्रथवा उसके रचित नाटक कौ श्रनुभूति 
नहीं कर सकता श्रौर उसमें विध्न उपस्थित करता है, तव शिदयु के दुःख की 
चरम सीमा उसके प्रसू है । 

बच्चा श्रपने इस श्रनुकरणमय रंग-संसार के अ्रतिरिक्त एक सूजनमय 
रंग-संसार भी बनाता है, जो ईङइवर श्रौर प्रकृति कौ शक्ति श्रौर नियमों से परे 
है । उसके इस रंग-संसार में पेड-पौष बोलते टै । भट्टी के खिलौने राजा-रानी 
बनकर अ्रपना पूरा जीवनवृत्त रचा जाते हैँ । वह प्रह्य लोक से परियों को 
श्रपनी श्रांखों मे उतारकर सामने धूल-माटी में साक्षात सस्वरूप खड़ा कर लेता 
है, श्रौर उनसे श्रपनी श्रनोखी वाशी मे बातें भी करता है । 

शिशु के इस सृजनशील विशुद्ध काल्पनिक रंगमंच को हम-श्राप बिलकूल 
नहीं समभ सकते । संम्भवतः इसी लिये बच्चा सबसे चछिपकर, भ्र्थात्‌ श्रगने को 
हमसे पूर्णतः श्रदश्य रखकर श्रपना रंग रचत टै-- जिसका पूरा "नाट्य श्रदुभ्रुत 
है : जिसमें किसी भी रग-साघन कौ श्रावर्यकता नहीं पडती, न नाट्य कृति कौ, 
न श्रभिनेता की, न मंच की ग्रौर न किसी दशेक कौ। 

इस प्रकार रंगमंच मनुष्य की मूलतः ्रांतरिक वृत्तिथों तथा उसकी सम्पूणं 
शक्ति का सृजन-रूप है । मनुष्य श्रपने प्राप्त जीवन के भीतर से एक श्रपना रचा 
हश्रा जीवन श्रनुभूत करता है, श्रौर सजा-बनाकर, ईदवर भ्रथवा प्रकृति के 
दिये सीमित तथा विवश जीवन से सर्वथा भिन्न सिद्धकर वह यह कहनेमें 
गौरवान्वित होता है कि “यह मँ हुं, यह मेरा जीवन है, जिसका नियामक रौर 
उपभोक्ता में हुं ।'" जिस जाति एवं राष्ट मेँ दस प्रकार भ्रपने जीवन को स्वयं 
सृजनकर रंगमंच के भीतर उसकी इस भांति पूणं छवि देखने भ्रौर उसका पूं 
प्रानन्द लेने की क्षमता होती है, वह जाति एवं राष्ट उतना ही महान श्रौर 
जीवंत होता है, क्योकि इस मूल्य स्तर से मनुष्य, जीवन का रसभोक्ता ही नही, 
वरन उसका कर्ता श्रौर स्वामी भी होता है । ्रन्यथा केवल प्रकृतिप्रदत्त जीवन 
जीना मनुष्य की वास्तविक दासता है । 


सुन्दर, रक्तिशाली ्रौर गौरव-पूा मनुष्य की पहचान क्याहै ¡ यहीकि 
वह प्रकृति का दास नहीं है, उसका मूखापेक्षी नहीं है । बल्कि वह एक श्रपना 
मौलिक, उससे सवंथा भिन्न श्रपना मनचाहा संसार रचता है । 
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मनुष्य का भ्रपना विरचित संसार--यही वास्तविक रंगमंच श्रौर 
रचना का सम्पूणं विराट भाव उसकी प्रेरणा--यही रंगमंच का चिरन्तन 
दशेन दै, जिसमे वह श्रपनी पूरं छवि प्रत्यक्ष देखता है--श्रपने युग श्रौर जीवन 
कीभ्रात्मा को समभने श्रौर उसका ्रानन्द लेने का वह्‌ प्रयत्न करता है । 
रायद यही कारण है कि जंसे-जंसे जीवन का रूप बदलता गयादहै, जीवन में 
ग्रानन्द लेने की प्रकृति बदलती गयी है, वेसे-वेसे स्वभावतः रंगमंच के स्थापत्य 
मे, रचना मे परिवततन होता गया है । 

रगमच कौ भ्रात्मा नाटक म्रथवा नाटकीयता है, ्रौर उसका सनातन धमं 
प्रदशंन है । यह प्रदशंन का सत्य समान रूपसे मनुष्यके लियेभी लागू है। 
तभी यह कहना सत्य है कि रंगमंच की सत्ता मनुष्य जीवन के साथ दहै, बतिकि 
एक दूसरे का पर्याय जेसाहै। 

प्रदशोन मनुष्य का सहज धमं है, भ्रौर उसका श्रात्मानन्द भी श्रौर इससे 
भी श्रागे यह ग्रातम-9दशेन उसकी घामिक प्रवृत्ति तथा सौन्दयं-बोध के लिये 
भीदहै। 

इसी प्रदशंन भ्रौर भावाभिव्यक्तिके ही प्राधार पर यह सिद्ध दहै कि, जव 
कहीं कोई एक भी नाटक नहीं लिखा गया था, रंगमंच का पृं श्रस्तित्व तवं 
भी था। श्रादिम काल में मनुष्य ने अ्रपने भिरोह के साथ मृगया-श्रानन्द, 
विजयोल्लास, देव-पुजा ग्रौर कृषि-उत्सव श्रथवः कमं में जब समूह्‌ नतन किया 
टोगा, वह रगमंचहीथा। 

वटे भी रंगमचही था जब मनुष्य ने गिरोह के सम्मुख श्रपनी किसी हूदय- 
स्पर्शी घटना, घनीभूत मनोभाव को मृद्राभ्रो श्रौर संकेतात्मक भावाभिनय के 
साथ, विना किसी रब्दोच्चारणके व्यक्त किया होगा । पररूपण, भावाभि- 
नय ही, इस प्रकार रंगमंच की मूलभूत कला है । इसके लिये यह न किंसी रंग 
भवन की ्रपेक्षा करतादहै,न किसी विशेष मंच की । क्योकि इसकी रचना, 
इसकी श्रभिव्यक्ति कहीं भी, कंसे भी, सदेव संभव है-खेतमें, मागं मे, खुले 
मेदान में, मनुष्यों की परिधि ग्रौर उनकी भीडमें। 


रगमच मे नाट्य कृति 


` सामाजिक श्रौर सांस्कृतिक अ्रभिव्यक्तिके लिये रंगमंच के लिये नाटक 
सदियों बाद कालान्तर मे लिखे गये, प्रथम चरण मे, न॒त्य-गीत श्रादिके रूप 
मे । द्वितीय चरण में, कथा भ्रौर चरित्र का रंग डालकर । श्रौर ज्यो-ज्यों इस 
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माति मनुष्य का जीवन सरल से संदिलष्ट होता गया, उसके रंगमंच में 
स्वभावतः पूरं रचित नाट्य कृति की श्रपेक्षा होती गई । श्रौर यह श्रपेक्षा 
इतनी बढी कि रंगमंच का पूरा रूप, उसका सारा स्थापत्य नाट्य-कृति में 
ग्रन्तनिहित हो गया । 
रंगमंच का रूप श्रौर उसका स्थापत्य भी स्वभावतः जीवन की घरकरृति के 
साथ सरल से संरिलष्ट होता गया । 


नाट्य-करृति में रंगमंच का मूतं सत्य 


जव नाटक खेलने के लिये लिखा गया, तब उसकी अन्तरात्मा भ्रौर रचना- 
विधि में रंगमंच श्रपने समस्त तत्त्वों के साथ कायं करता गया । बत्कि हम इस 
तरह भी कट सकते दँ कि रंगमंच कोटी ्रभिन्पक्ति देने के लिये लिखित 
्रथवा श्रलिचित नाट्‌य-कृति की सृष्टि हई । क्योकि नाटक ही तो ्रपने मूतं 
श्रौर व्यापक प्रथं से रंगमंच रहै । भ्रौर नाट्‌य-प्रवृत्ति इसका प्राण॒ । 

मनुष्य इसके पूवं सदा श्रलिखित नाटकखेलताश्रादही रहा था भ्रौर वस्तुतः 
उसने जव रंगमंच के श्रनुष्ठन के लिये नाटकं लिखना प्रारम्भ किया, तब 
स्वभावतः नाटक चेलने की समस्त विधियां--समस्त छंद, स्वर, रंग-शित्प, वण्यं- 
विषय मेँ समाहित हृए । विना इसके नाटक नाटक ही नहीं हो सक्ता भ्रौर 
नाटक खेलने तथा रचने का प्रदन ही नहीं उठता । 

नाट्य-कृति भ्रौर रंग मंच एक-दूसरे के कायं भ्रौर कारण हैँ, दूसरे स्तर पर 
एक-दूसरे के पूरक श्रौर यहां तक किं एक-दूसरे के पर्याय भी है । 

नाट्य-कृति मे नाटककार ने एक समाज, एक युग भ्रथवा काल को श्रपनी 
नाट्‌य-रेखाभ्रो मे बांधा । भ्र्थात्‌ विविध प्रकार के चरित्रं तथा उनके कर्मो, 
ग्राकांक्षाश्रो, मनोवृत्तियों श्रौर जीवन मे उनके प्रभावों एवं परिणामों के भ्राक- 
लन तथा संकलन के ही रूपमे वह्‌ नाट्‌य-कृति प्रस्तुत हुई । नाट्‌य-कृति के 
चरित्रं के पीठे ्रभिनय श्रौर श्रभिनेता की कल्पना हई । ओर यह सब, इतना 
कलात्मक, सृजनशील तानाबाना इसलिए तयार किया गया किं उसे प्रस्तुतकर 
हम समाज मेँ श्रपने भ्रानन्द ्रौर मनोरंजन को विविध ्रौर भ्रसीमरूपदे 
सके। हम एक ही स्तरसे, एक ही समय, एक ही स्थान पर भ्रपने रस-रजक 
समाज के साथ म्रानन्द ले सकं । 

ठीक इसी. संदभं मे रंगमंच अ्रपने भ्रमूतं रूप मे-- 
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के श्रन्तःकरणा मे सदव विद्यमान रहता है ्रौर वहां निरंतर सौन्दयं-बोव के 
साथ विकसित होता रहता है । भारतीय रस-सिद्धान्त के पीछे यही सत्य मूला- 
धारके रूपमे प्रकट है: ग्रौर पाश्चात्य नाटूय-शास्त्र के प्राचीन ग्रौर श्राधुनिक 
र्गमंच में यही सत्य क्रमलः रेचन-सिद्धान्त श्रौर सम्प्रेष्णीयता के मूल्य की कोटि 
मे चरिताथं होता है । 


रंगमंचक्यादहै? 


ऊपर के विचार श्रनुक्रमों मे रंगमचका भ्रन्वेषण उसके भावना पक्ष, अ्रथवा 
उसके अ्रातरिक पक्ष की गरिमाके स्तर सेकिया गया है, जो निश्चय ही श्रपेक्षा- 
करत श्रनुभूति का विषय है, विचार-विनिमय का उतना नहीं । 

रंगमंच एक प्रनुभूति है, उसे हम रंगमंच का श्रान्तरिक पक्ष कट सकते है, पर 
जीवन मे इसकी विराटता ग्रौर समग्रता को देखना श्रौर उसके विभिन्न तत्वों 
को सही अर्थो तथा उसके ही भ्रनुपात में समभना, रंगमंच की श्रनुभूतिका 
व्यावहारिक पक्ष है । 


रंगमंच का इसके सम्पूरां प्रथं में ग्रहण ब्रथवा इसको महत ्रवधारणा, 
यह्‌ ज्राघुनिक युग के चिन्तन ग्रौर व्यवहार का फल है । प्राचीन श्रथवा मघ्ययुग 
मे मनुष्य ने नाटक की रचना की, उसे खेला, देखा ग्रौर वह भावमग्न हुभ्रा । 
वह इतने बड़ रंगमंच का व्यापकं प्रयोग ब्रथवा व्यवहार कर रहा है, शायद 
वह इसके लिए इतना चेतन न था--जितना कि भ्राधुनिक युग रंगमंच के प्रति 
चेतन श्रौर जागरूक हुभ्रा है । 

रंगमंच के विषय में ्राधुनिक युग की चेतना इतनी बढी है कि इसे 
विज्ञान तक कास्तर मिला दहै । विभिन्न पक्षो मे एक हृष्टि से देखकर रंगम॑च 
का एक व्यापक श्रौर सही भ्रं टस युग में लिया गया । हम जब रंगमंच कहते 
है, तब हमारी श्रवधारणा श्रौर दृष्टि में इतना व्यापकं प्रथं रहता है : 
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रगमच 
1 
नादय, कृतित्व पक्ष प्रस्तुतिकरण दशकं पक्ष भौतिक पक्ष 
(नाटक) पक्ष (सामाजिक) रग भवन 
" त | = 
निर्देहान । व्यवस्था मच रगशगाला 
| = 
(3 &. 
श्रभिनय | रंग-शिल्प 
त 
च | । । (5 | 
श्रागिव वाचिक ग्राहायं सात्विकं ` | 


र 
मंच सज्जा प्रका वस्त्र-विन्यास रूप-विन्यास संगीत तथा 
घ्वनि-विन्यास 


 रिहसंल | टिकट से लेकर विज्ञापन श्रौर 
समापन तक का प्रव्रन्ध 


रगमंच के इस व्मावहारिक रूप का उक्त भावचित्र निद्चय ही वतमान 
कालकादटहै। रंगमंच भ्रपने विविघ पक्षो में--विशेषकर भ्रपने प्रस्तुतिकरण- 
पक्ष में भ्राज इतने विभागोमे बंटाहृश्रा है, इसके पी निदचय ही श्राश्ुनिक युग 
की श्रम-विभाजन की प्रवृत्ति काये कररहीदहै। 








स 


रगमंच रौर उसकी रीति 


पिले पृष्ठो में हमने विचार कियादहै कि रंगमंच तब भी था, जब नाटक 
नहीं लिखा जा सकता था, जबकि भ्रादिम मनुष्य ने प्रानन्द-विभोर होकर 
गिरोह में नृत्य किया था, ग्रपने किसी सफल मृगया-ग्रभियान में । विना कुच बोले 
जव उसने मुद्रा, भंगिमा ओरौर चेष्टाग्रो-संवेतों से कोई भावकथा कही होगी । 
दाब्द-हीन कथा-वस्तु की नृत्यकधा---भावकथा । 

ग्रपने प्रत्यक्ष श्र्थो में रंगमंच किसी विषयवस्तु को भ्रभिनय द्वारा प्रदर्शन 
करने की कला है । इसके लिये इसे न किसी विशेष रगभवन कौ आआवहयकता 
है, न मंच की,न किसी रंगशिल्प की । क्योकि रगमंच की प्रतिष्ठा, इसकी रचना 
इसका प्रयोग कहीं भी किसी भूभि-खंड पर हो सकता है । वस्तुतः यदी रंगमंच 
की मूल प्रकृति है । 

कालान्तर मे जँसे-जमे मनुष्य का जीवन उन्नत, समृद्ध श्रौर संरिलष्ट हुश्रा, 
स्वभावतः रंगमंचका भीव्हीखूपहुश्रा। इसके भीतर परणं संगठित नाट्य 
कृति श्रायी । उस नाट्‌य-कृति मे जो जीवन प्रतिविभ्बित हुभ्रा, उसे उस नाटक 
से निकालकर मंच पर रखने श्रौर दशंक को दिखाने का प्रन श्राया । इसका 
फल यह हृश्रा कि प्रथम, रंगमंचकाक्षेत्र बहुत ही विशाल ग्रौर गहन हो गया । 
इसमे मंच, प्रस्तुतिकरण-तत्व, रंग-शित्प, इन सब पक्षो का श्रदभ्रुत विकास 
हृश्रा । भ्रौर ये सब श्रपने-श्राप मे बहुत गहन कलातत्व हो गये । दूसरे, नाटक 
की प्रदशंन-पद्धति, उसकी व्याख्या, ग्रथबोघ को लेकर निर्देशकों के, विभिन्न 
विचार श्रौर उहेश्य प्रकट होने लगे । भ्र्थात्‌ सीधा-सादा स्पष्ट रंगमंच, साहित्य, 
कला श्रौर विज्ञान तीनों को श्रपने व्यक्तित्व मे समेट ले गया । 

नाट्‌य-वस्तु को मंच पर प्रस्तुत करने के लिये उसे एक निरिचत रूप, 
व्यवहार रौर प्रथं देना--इस सत्य ने रंगमंच की रीति श्रौर प्रकृति को बहुत 
ही व्यापक प्रौर गहन बना दिया। एकं ही नाटक के दो प्रदशेन, एक-दूसरे से 
भिन्न दहो जति दँ । एक नाटक के दो विभिन्न निदंशकों ग्रौर प्रस्तुतकतश्रों 
द्रारा किये गये प्रयोग एक-दूसरे से कितने भिन्न हो जाते है, उनकी कलागत 


| । 
१, 
| 


~~~ -=- -~-- 
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व्याख्याये, रगबोव कितने ग्रलग-श्रलग होते हैँ, इसके श्रसंख्य उदाहरण प्राधुनिक 
रगमंच-क्षेत्र मे मिलते हँ । 
फिरमभीदो मूल प्रदशंन-रीतियां है, जिनसे नाटक को रंगयंच कारूप 
दिया जाता है ।-- 
2 अ्रसत्याभासी भावधर्मी रीति 
(नान इल्यूज्निस्टिक प्रजेन्टेरानल स्टाइल ) 
¬ सत्याभासी प्रतिनिधान रीति 
(इल्यूज्निस्टिकर रप्रजण्न्टेशन स्टाइल) 


प्रसत्य भासी भावधर्मो रोति 


नाटक को इस रूप में भ्रभिनीत करना कि वह पूर्तः एक रंगमंचीय म्रनु- 
भूति लगे । नाटक की विषय-वस्तु कोणते ढंग से प्रस्तुत किया जाय क्रि वह 
प्रथमतः वाचिकं की श्रपेक्षा भ्रभिव्यंजित सिद्ध हो। यह रग-प्रदर्शन स्वाभावतः 
सहज श्रौर सीधा होता दै ग्रौर इसका प्रत्यक्ष उदेश्य प्रभिव्यंजना है-- प्रकटी- 
करण । यह इस प्रथं मे भावधघर्मी है, कि यह नाटक की कथा का, उसकी विषय- 
वस्तु का, उस्थान करता है । यह नहीं करि वह्‌ कथा, वह्‌ विषयवस्तु, जीवन में 
केसे श्रपना प्रतिनिधान पायेगी । वस्तुतः यही रंग-पद्धति संस्कृत रंगमंच की 
प्रकृति है । विशेषकर इसकी लोकधर्मी नाट्‌ य-परम्परा की प्रकृति, जहां दर्शक 
के समक्ष मंच-दर्य बदला जाता है। उसकी मंच-सामग्री उठा ली जाती 
है । जहाँ का भ्रभिनेता मृद्रा श्रौर गतिके माध्यमसे कभीरथ कासारथी 
बनता है, कभी घोड़े दौड़ाता है । भच पर दो परिक्रमा करके जहां वह कारी 
से भट मगध पहैव जाता है, श्रौर वहां सेक्षण भरमें पाटलिपृत्र या किसी 
सड़क या जंगल मे । जहाँ ्रभिनेताका हाथ ही तलवार है, लकड़ी का छोटा 
मोटा वक्स ही जहां राजसिहासन श्रथवा न्यायाधीश का श्रासन है। मुंह पर 
पुता हुश्रा रग ही उसकी चित्रवृत्ति का दपंणदहै। 

वस्तुतः यह्‌ रंगमंच है रूपवाद भ्रौर रीतिवद्ता का । जहां वास्तविकता 
की सम्प्रष्णीयता के लिये प्रतीक का इस्तेमाल होता है । जहाँ दशंक को प्रद्शन- 
तत्वों में पूणं विइवास करके चलना पडता है । यह्‌ अथक, भ्रवाध विश्वास 
दक की पूरं समवेदना पर चलता है, ग्रौर इसका प्राधार है इस रंगमंच की 
रूढ्ियां भ्रौर परम्पराये जो स्वभावतः दशंक के संस्कार प्रौर सौन्दर्यबोध से 
समन्वित टोती ह । 





२० रंगमंच श्रौर नाटक की भूमिका 


यीरोप का मध्ययुगीन रगमंच ग्रौर इलिजाबीथन रंगमंच इसी रंय म॑च-रीति 
में्रातादहै। ग्रीक रगमच विशेषकर इसका दुखान्तकी प्रकार इस अरसंत्याभासी 
भावधर्मी रीति का सर्वेत्करष्ट उदाहरण है । उनके वस्त्र उनके भूखौटे,; उनके 
लम्बे-ऊंचे लकड़ी के तत्ते लगे जते, उसी उपस्थापन तत्व के ही लिये सब्रथे; तभ्नी 
उनका सारा अ्रभिनय रीतिबद्ध था । सारा मंच हश्य-रीतिःमे वाथा. 

ग्राधुनिक रंगमंचमेंत्रख्ट का रंगमंच, मूलतः यही श्रसत्याभासी भवाधर्मी 
रंगमंच है । उसके 'एपिक धियेटर' की भ्रवधारंणा के: पीछे रंगमंच. की यही 
सबल रीति है । यह रीति आधुनिक रंगमंच में काफी लोकप्रिय है, तथो ग्राघुनिक 
रंगमंच की यह ग्राज मुख्य प्रव्त्ति होती जा रही दहै । 


सत्याभासी प्रतिनिधान रीति 


पहने रंगमंच प्रकपर की रीति से विल्कृल दूसरी सीमां पर 1 जहाँ का सत्थ 
उपस्थापन नहीं, बल्कि प्रतिनिचान है। ग्रौर वह भीं एसा: प्रतिनिधीन, जहाँ 
सत्यका श्राभासं लगे। जहां दशक के विद्वासं का भरोसा नं करके उंसकरै 
विज्ञान, तकं का सहारा लिया जाय । उसे जहां चुनौती दीः जाय, किं मच परं 
जो कुचं हो रहा है, वह जसे जीवनमेहो रहा दहै । जितनाःश्रायामं जीवन मेँ 
है, दैनिक स्थितियों मे, उसी के भीतर उसी यथाथंवोधे में म॑ निमितं होता है, 
ग्रभिनेता उसी तरह भ्रभिनय करते हँ, मंच पर वही यथाधंमय व्यवहारं होते है 

वस्तुतः यह रंगमंच, यथाथेवाद' ग्रौर श्रकृतिवाद' का रंगमंच ठै जिसके 
प्रमुख नाटककार हए है 'इब्सन, ' 'शा,' 'चेखव, ' 'स्टिन्बगं,! '्राधर मिलर' ्रादि । 
ग्रौर इस रंगमंच-रीति कै प्रमुख निदेशक ग्रौर प्रस्तुतकर्ता है प्टेन्स्लावेस्कीः 


रौर (इलिया कजान' । 


रंगमंच की प्रक्रिया 


नाटक, रंगभवन, मच, रंग-शिल्प, साज-सज्जा इन सारे तत्वो के मध्यमेदे 
मूल तत्व वे हैँ, जिनके विना रंगमंच की कोई कल्पना नहीं की जा सकती । वे मूल 
तत्व है--श्रभिनेता ग्रौर दशंक्र । 

मानव संस्करति के इतिहास में एकं चरणा वह था, जब नौटक {पाठ रथेषा 
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कृति) नहीं लिखा गया था, यहां तक्र कि जब गन्द भी नहीं था, पर रंगमंच 
तब भी था । पेन्टोमाइदम-प्रभिनटन के रूपमे । तब न रंगभवन था, न मच, नं 
रंगरित्प । परर थाः रंगमंच का मूल्य सत्य, श्रभिनेता श्रौर दरंक--एक खेलने 
वाला, दूसरा उसे देखने वाला । वस्तुतः कला सम्पूरं का ही मूल है सम्प्रेष्णी- 
यतता । दूसरे शब्दों मे कोई भी कला-कृति, व्यक्ति द्वारा किसीभीरूप श्रौर 
माध्यम से एक समूह्‌ के प्रति कथन है, प्रतिनिवेदन । 

यह कथन दो प्रकार से संभव है । पटला, कहकर, दूसरा करकै--कुच् 
रचना करके । जिसे कोई कृति कगे हम । रंगमंच मे यह्‌ रचना मनुष्य केवल 
कायं द्वारा करता है, जिसमें उसकी बोली है, गति है, व्यवहार है । श्रौर यह बोली- 
माषा, गति, कां ग्रौर व्यवहार सव साधन है, उसी एक साध्य कै, उसी एक 
सत्य के, जिसे वह॒ समाज को सम्प्रेषित करना चाहतादहै। इस तरह रगमंच 
का मूल्य सत्य कर चुकने मे नही, बलिक उसके कायंकेदढंगमेहै, रौर उसमें 
से सम्प्रेषित बात है । नाटक निङ्वय ही एक किया हुभ्रा कायं हो सकता है, 
किन्तु रंगमंच कायं काकरनादहै। यहु एक प्रत्यक प्रक्रियादहै। साक्षात्‌ कमं 
श्रौर कायं दोनों का सत्यविन्द । उदाहरण के लिए शद्रक का "मृच्छकटिकम्‌ 
श्रपने उस युगके लिए जो कुचथा, वह भ्राज हमारे इस युगके लिए हमार 
सदं मे बिल्कुल अयना है--वि्कुल श्रपना श्रौर नया । इसमें व्याप्त शुद्रक के 
निचार, उसके श्रादशं, उसका कवित्व, यह सव्र उस नाटक का साहित्य पक्ष 
था--रगमतच्त कौ रष्टिसे एक गौर पक्ष । मुय पश्च वह धा, जिसने श्रभिने- 
ताभ्रौ को इसे खेलने के लिए श्रनुप्रेरित किया, वह तत्व, जिसे देखने-पाने के 
लिए प्रक्षकं वगं एकत्र हुए ग्रौर जो प्रभाव उनके ऊपर पडा-- यही रंगमंच था । 
सूद्रके का, मृच्छकटिकम्‌ का । 

किसी कृतित्व द्वारा समाज को सम्प्रेषित करना, यह क्षेत्र है सर्ज॑नात्मक 
कला का । किन्तु श्रागे प्रत्यक्ष कायं के द्वारा दर्शक को बोध करना, दिवाना 
यह्‌ क्षेत्र है प्रददंनशील कला का। स्वभावतः सजंनात्मक कला में कलाकार 
ग्रौर समाज का प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता, जब कि दूसरी कला मँ यही प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध उसक्रा सवसे बड़ा श्राकषंण है। श्रौर यही प्रत्यक्न ब्रनुभूति को जन्म 
देता है । तथः उसी अनुभूति से वही सम्प्रेषित टौ जाता दहै, जिसके उदेश्य से 
श्रभिनेतता दरक के सामने हाजिर हृश्रा था । 

म्रतेएव रंगमच एक बहुत बड़ी कला है । बड़ी कला इसी लिए कि इसकी 
प्रतिक्रिया प्रत्यक्ष त्रौर सम्पू होती है । ज्नौर मूलतः इसका माध्यम वही श्रभि- 
नेता होता है। 

प्रशन यह है, इस प्रभिनेता का वहं मूल साधन क्या है, जिससे वह दर्शक 
को श्रपनी बात का बोध कराताटहै। प्रभिनेता का व्यक्तिगत साघन है, उसकी 
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भ्रावाज, मुद्रा, उसका मुखौटा, उसका वस्त्र श्रौर उसका उपकरण- -वाद्ययंत्र 
प्रादि । ये साधन श्रभिनेता के मूल श्रौर मुख्य साघन हैँ । उसके श्रन्य साधन 
दै -वह स्थान, वह मंच, जहाँ वह॒ श्रभिनय करता है,.वह पृष्ठभूमि, हदय-सज्जा 
जिनसे वह भ्रपने संदभं के निर्माण में सहायता प्राप्त करता है । 

भ्रभिनेता का यही निज का साधनही वह मूल शक्ति दहै, जहाँ से रंगमंच 
प्रपना जन्म पाता है । यह एकं भिन्न बात है कि किसी जनसमूह मे सहसा 
एक व्यक्ति खड़ा होकर जब उस पूरे समूह को सम्बोधित करता है, तब 
स्वभावतः उसे श्रपनी बोली, स्वर, श्रावाज बदलनी पडती है । क्योकि बिना 
किसी विचित्रता के उसकी श्रोर लोगों का ध्यान कंसे जायगा ? इस विचित्रता 
के लिये ही वस्त्र ्रौर मृखौटाही सबसे प्रधिक सरल ्रौर प्रभावशाली साधन 
रहा है । श्रभिनेता में यह तत्त्व प्राते ही रंगमंच के स्वरूप का निर्माण गुरू हो 
जाता है । भ्र्थात्‌ ्रभिनेता प्रभाव श्रौर सम्प्रष्णीयता के लिये रंगमंच-शित्प का 
स्वयं एक साधन बनता है । यही कारण है करि संसार भर के रंगमंच-इतिहास 
का पहला चरण मृखौटा-काल रहा है । मृखौटा पहनकर ही व्यक्ति पहली बार 
मनुष्य से ्रभिनेता बना, ्रौर उसके इसी मृखौटे मेही ्रादिम रंगमंच का 
स्वरूप प्रकट हूश्रा । 

इस मुखोटे ने वह्‌ विशेष कायं क्या किया? मृखौटे ने उस परिचित 
मनुष्य के स्थान पर एक प्रपरिचित, देवता, ्रधं मानुष, राक्षस श्रौर जानवर को 
उस समूह के सामने ला खडा किया । इसने उस श्रभिनेता कै व्यक्तित्व में श्रपार 
ग्रथंबोध पैदा कर दिया । 

सभिनेता के इसी साधन प्राधार पर वस्तुतः रंगमंच की धुरी धूमतीहै। 
जहां साधन प्राधार में परिवर्तन हुभ्रा, वहां से निश्चय ही रंगमंच का नया युग 
गुरू हृभ्रा । प्रभिनेता जो खेल खेलता दहै, इसखेल के रंग-ढंग मे ज्यों-ज्यों 
परिवतंन होता गया, ठीक उसी के श्रनुरूप रंगमंच का सारा स्वरूप बदलता 
गया । साघारणखेलसे संगठित खेल तक श्रौर वहाँ से पूरणं नियोजित श्रौर 
परां सुसंस्कृत प्रयोग तक--एक श्रवाध रंगमंच-इतिहास संसार के सामने प्रकट 
होता रहा । 

रंगमंच के इस क्रमिक विकास से, यह्‌ कहना कठिन है कि उस “ेल' में 
उत्तरोत्तर प्रधिकाधिक्त प्रौर प्रभाव श्राता गया या नहीं। हां, केवल यह 
निङ्चय ही कहा जा सकता है कि वह खेल" करमशः प्रपने युगर्वे। मागो भ्रौर 
दशेक के सौन्दयेबोध् के अ्रनुरूप स्वभावतः ढलता चला गया । 
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रगमचके सात चरण 


रिचडं साउथनं ने श्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक द सेविन एजे श्राफ द धियेटर' में 
शुरू से भ्राज तकं संसार भर के रंगमंच-विकास को ध्यान म रखते हुए इसे सात 
चरणो में भ्रध्ययन करके देखा है । 

पहला चरण है वस्त्र-विभरूषित मृखौटाधारी श्रभिनेताश्रों का। इस 
चरण मे रंगमंच के श्रन्य तत्त्व उसके सहायक न हो सके ये । 

दूसरे चरण मे यही मृखौटाधारी श्रभिनेता अ्रधिक संख्या श्रौर वगं में 
महोत्सव के रूप मेश्रातेहैँ। मृक्त श्राकाशी मंच, चारोंश्रोर दशंकोंसे धिरे 
हए । यात्रा रूप में, धामिकता के तत्वों के साथ, पूजा के अ्रवसरों पर । इसी 
चरण में कुच लिखित नाट्य भ्रंश का भी समावेश संभव हृभ्रा । 

तीसरे चरण में रंगमंच श्रपने श्रधिकं तत्वों तथा साधनों के साथ उजागर 
हुश्रा । घमं के स्थान पर धर्मनिरपेक्ष मंच, धर्मनिरपेक्ष नाटक । अरभिनेताश्रो 
की संख्यामे कमी । विचित्रता के स्थान पर सहजता । उमंग ग्रौर उल्लास के 
स्थान पर व्यावसायिकता । मृक्त प्रकाश के नीचे से मंच का भवन के भीतर 
प्रवेश । तकनीकी नियमों मेँ चेल का बेंधना। विशेष दशंकवगं श्रौर उसकी 
संख्याम कमी । 

चौथे चरण मे विशेष मंच का निर्माण । मंच पर प्रनेक भ्रंकों श्रौर दृश्यो 
वाले नाटकों का उदय । कथा-तत्व भ्रौर चरिव्र-चिव्रण पर श्राग्रह । पात्रों के 
भ्रान्तरिक संघषं श्रौर न्दर भाव पर विशेष बल । 

पचिवे चरण में रंगमंच का पुणंरूप से चित्रबंध स्थिति में प्रतिष्ठित 
होना । विशेष रंगभवनों का निर्माण । रंगरिल्प मे हदय-सज्जा, प्रकारा-ग्यवस्था 
का उदय । नाटक कै गूढ, ममेस्थलों की समुचित सम्प्रष्णीयता ग्रौर उसके 
श्रथंबोघ पर भ्राग्रह्‌ । 

छठे चरण मे सत्याभास पर भ्राग्रह । जीवन के यथाथं बोधको रंगमंच का 
भ्राधार बनाना । 

भ्रौर रंगमंच का सातवां चरण है, श्रसत्यामास (एंटी एल्यूजन) का । 
तटस्थता का, श्रनियमन का। 








पहला माग 
संस्कृत-रंगमंच 


कृतित्व पक्ष : रूपक (नाटक) 








क्व ग्रथवा साहित्य के मूल रूप श्रौर उसके वास्तविक सिद्धान्तो को । 

भना, कला ग्रौर साहित्य को समभ्नादै। 
पर नाटक ? 

जोन पृशतः साहित्य की परिधिमेश्रातारहै, न पृणंतः कला की | 

गन्द ग्रौर वाक्य साहित्यके मूलाधार : पर षैन्टोमाइम' भावाभिनय 
जो नाटक का प्रारम्भिक श्रौर शक्तिलालीरूपरहै, उसमे शब्द श्रौर वाक्यतो 
होते ही नर्हीं--न कथन का उच्चारणही होता है । 

संसार के प्रायः समस्त महान्‌ भ्रौर श्रेष्ठतम नाटक खेलने के लिये लिखे 
गये थे । उनकी रचना, मंच-प्नुष्ठान केष्येयसेहूई थी । इसरूपमेंवे पे 
भी जायेगे, संभवतः इतना भी उन्हें म्रनुमानन था। 

ग्रीक रंगमंच के 'सोफोक्लीज' के उत्कृष्ट नाटक श्रोडिपस रेक्स' की रचना 
प्राचीन यूनान के देवता 'डायोनिसस' के पूजन-समारोह के लिये हुई थी, जो 
वसंत के दिनों मं एथेन्स तथा एेरिका के नर-नारियों को नया जीवनं प्रदान 
करते थे । शशक्सपियर' का 'हेमलेट' उस समय श्रोपोलो' के प्रति धार्मिक अ्रभि- 
नन्दन हेतु रंग-ग्रनुष्ठान के लिये लिखा गया था । संभवतः कालिदास का श्रभि- 
ज्ञान शाकुन्तलम्‌, (मालती माधवः, 'मालविकाग्नि मित्र' रौर शूद्रक के भृच्छ- 
कटिकम्‌' की रचना क्रमशः तत्कालीन वसंतोत्सव, विजय-पवं, पृत्रोत्सव ग्रथवा 
कौमुदी महोत्सव श्रौर मदनोत्सव के लिये हई थी । संस्कृत रंगमंच के इन 
नाटकों के विषय मे यद्यपि बाहरसे एेसा कोई प्रमाण श्रव तक नहींमिला 
है, किन्तु इन नाटकं मे परिव्याप्त रंगमंच, इनकी रचना-शंली ग्रौर इनकी 
ग्रान्तरिक भाव-वारा जो विशुद्ध भ्रानन्द-उल्लास, संयोग-मिलन ग्रौर मांगलिक 
सूत्रों को ्रपने में समाहित किये हये टैँ---उनमे ग्रपने-ग्राप एेसा प्रकट होता है । 


संस्कृत नाटक (रूपकत्व) 


हिन्दू श्रथवा संस्कृत रंगमंच में 'नाटक' का मूल 'रूपक' है । वनंजयने 
इस रूपक को नादूय' का पर्याय मानादहै। इस नाटूय' को स्पष्ट करते हुए 
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ददरूपककार ने रूप' श्रौरः 'रूपकः को बड़ ही शस्त्रीय ढंग से उसके बाह्य 
श्रौर श्रांतरिक लक्षणों को बताते हुए प्रकट किया है । 


ग्रवस्थानूकृतिर्नाद्यम्‌ 


"“ग्रवस्था के प्रनुकरण को ही "नाट्य" कहते हैँ । जहां काव्य मे निबद्ध या 
वशित धीरोदात्त, धीरोद्धत्त, वीरललित, धीरप्रशान्त प्रकृति के नायको ( तथा 
तत्ततप्रकृतिगत नायिकाश्रों तथा अन्य पात्रों) का ्रागिक, वाचिक, ग्राहायं 
तेषा सात्विकं इन चार ढंग के भ्रभिन्यों के द्वारा श्रवस्थानुकरण किया जाता 
है, वह "नाट्य" है । अ्रवस्थानुकरण से तात्पयं है कि चाल-ढाल, वेशभूषा, 
श्रालाप-प्रलाप श्रादिके द्वारा पात्रों की प्रत्येकं श्रवस्था का अ्रनुकरण इस ढग 
से किया जायकिनटमे नाटक के पात्रों की 'तादात्म्यापत्ति' हौ जाय । जसे 
नट दुष्यत की प्रत्येक प्रवृत्ति की एेसी भ्रनुकरृति करे कि सामाजिक उसे दुष्यत 
ही समभे । नाट्‌ य-्रनुष्ठान के समय दुष्यत भ्रौर नट का भेद न रहे, उने 
परस्पर “ग्रभेदप्रतिपत्ति' टो जाय ।'' 


१, - न्क वाप ब ११ अ क = ~ + = ` ॥+ नः 
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“रूपं हङ्यतयोच्यते' 


"तदेव नाटयं दृरयमानतया रूपमित्यच्युते नोलादिरूपवत्‌ ! ' 
यही नाट्य “खूप भी कहलाता रहै । नाट्य केवल श्वन्य न होकर मंच पर 
| प्रभिनीत भी होता है, ग्रतः यह हव्य है। जसे हम नीले-पीने श्रादिरंगको 
| देखते हैँ तथा हमारे चक्षुरिन्द्रिय के विषय को रूप कहते है, उसी तरह 
| चक्ष्राह्य होने के कारण नाट्य /रूप' भी कहलाता दहै । 


"रूपकं तत्समारोपात्‌ 


नट रामाद्यवस्थारोपेण वतमानत्वाद्रूपकं मुखचन्द्रादिवंत्‌ 


४. धनंजयं विरचित दशस्पकरम्‌ ` प्रेभशः ४, व्यादस्याकार्‌ डा सोलाशंकरं व्यास । 
चौखम्बा विचा भवन, काशो । ॑ 
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इत्येकस्मिन्नथं प्रवतंमानस्य शब्दत्रयस्य इन्द्रः पुरन्दरः शाक्रः 
इतिवत्प्रवृत्तिनिमित्तभेदो दशितः । 

“वही नाट्य रूप 'रूपक' भी कहलता है, क्योकि उसमं प्रारोप पाया जाता 
है । जैसे रूपक अ्रलंकारमें हम देखते हैँ कि मुख पर चन्द्रमाका्रारोप कर 
दियां जाता है- -मृख चन्द्र; (मखरूपी चन्द्रमा), वसे ही नाट्य में नट पर रामादि 
पात्रोंकी ग्रवस्थाका श्रारोप किया जातादहै, अ्रतः इसे रूपक भी कहते दै। 
जिस तरह इन्द्र, पुरन्दर, शक्र तीनों नामों से पुकारते है. वैसे ही एकही अरं 
मे नाटूय,' ^रूप' तथा “रूपक' तीनों शब्दों का प्रयोग होता है ।'' कथावस्तु, 
पात्र रौर रसके प्राधार परर रूपककेदसमभेददहैँ: 

नाटक, प्रकरण, भा, प्रहसन, डिम, वीधि, समवकारः, व्यायोग, ग्रंक श्रौर 
ईहामृग । 

नाटक रूपका मेसे सवंप्रथम श्रौर श्रनन्यहै। रूपक के प्रायः समस्त लक्षण 
ग्रोर सिद्धान्त व्यवहारतः नाटक पर ही चरितां क्रिये गये हैँ । इससे भी भ्रागे 
नाटक, रूपक का प्रतिनिधिस्वरूप है, क्योकि प्रकरगा, प्रहसन श्रादि रूपक के 
म्रन्य प्रकारो के लक्षण नाटकके ही ्राधार पर निर्धारित किये गये हैँ । इसके 
प्रतिरिक्त रूपक के प्राणभूत तत्व ^रस' की परां प्रतिष्ठा नाटकमेंही पायी 
जाती है। 

रूपको में नाटक की क्यों इतनी विराटता रौर सवंप्रमुखता स्वीकार की 
गयी है ? "दशरूपक में इसके तीन कारण बताये गये 

पहले तो नाटक ही भ्रन्य रूपकभेदों की प्रवृत्ति का मूल है, उसो में वस्तु, 
नेता, रस के परिवंतन करने से भ्रन्य कूपकोंकी यृष्टिहोजातीदहै। दूसरे, 
नाटकमे रस का परिपाक पृणंरूपसेतथा प्रनेकरूपसे पाया जाता टै । उसमें 
शगार या वीर कोई भी रस श्रंगी रसदहो सकतादहै, तथा भ्रन्य सभी रसश्रंग- 
रूप मे सन्निविष्ट क्रिये जा सकते हैँ । तीसरे, वस्तु वे नेता (पात्र) के समस्त 
शास्त्रीय लक्षणा ्रौर रस की सभी मर्यादा इसी नाटक मे पायी जाती है। 

दशरूपककार घनंजय ने नाटक की विशेषताश्रो का विश्लेषण चरः हष्टियों 
से किया है प्रारम्भिक विधान ग्रौर वृत्ति, कथावस्तु, नायक, रस, वज्यं हर्य 
रौर भ्रंक । 

नाटक का प्रारम्भिक रंग-विधान 'दशरूपक' मे बड़े विशद्‌ ्रौर रंगनिष्ठ 
रूप में किया गया है।` ` `जब सूत्रधार पूवंरंग का विधान करने के बाद रंगमंच 
से चलाजातादहै, तो उसी की तरह (की वेशभूषा वाला) दुसरा नट मंच पर 
प्रवे कर काव्य की प्रस्थापना करे । यदि वस्तु देवता संबंधी (दिव्य) हौतो 
वह्‌ दिव्यलू्पमें मंच पर प्रवेद करे! यदि वह मानवं संबंधी होतो कह नट 
मत्यं ल्प में राये । 
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मंच पर आ्आकर काव्यां की स्थापना करते समय वह नाटक की कथा- 
वस्तु, उसक्री "वीज" नामक श्रथं-प्रकृति, मुख (इलेष के द्वारा) या समख पात्र 
की सूचना दे । 

- ` स्थापक नट सवं प्रथम काव्य के भ्र्थं की सूचना देने वाले इलोकों के 
द्वारा रंगस्थ सामाजिकों को प्रसन्नकर, किसी ऋतु को वणित करते समय 
भारती वृत्ति का प्रयोग करे । नट के दारा प्रयुक्तं संस्कृत भाषा वाला वाग्न्या- 
पार भारती वृत्ति कहलाता है । इसके प्ररोचना, वीधी, प्रहसन तथा ्रामृख ये 
चार मेद पाये जाति । 


नाटक के तत्व 


नाटक के केवल तीन श्राधारभूत तत्व हैँ: 

कथावस्तु (इतिवृत्त) 

नेता (पात्र-नायक भ्रादि। 

रस 

दशरूपककार ने नाटक की रचना-विधि तथा उसके श्रनुष्ठान के प्रारम्भिक 
विधान को बताते हुए कहा है कि “सूत्रधार इस प्रकार प्ररोचना, वीशी, प्रह- 
सन ग्रौर श्रामुख श्रादि किसीके द्वारा काव्याधं श्रथवा नाटकीय पात्र को सूचना 
दे | उसका श्राक्षेप तथा परिचय दे देते पर प्रस्तावनाके श्रत मे वह मंचसे 
निष्क्रांत हो जाय तथा तदनन्तर कथावस्तु को प्रपंचित करे ।'' 

ग्रतः नाटक के ही नायक तथा तत्सम्बन्धी वस्तुका ही संकेत करते हुए 
दशरूपककार कहता दै, : “नाटक का नायक यातो प्रसिद्ध कुल में उत्पन्न 
राजपि भूपति होता है, जो उत्कृष्ट गुणों से युक्त, धीरोदात्त प्रकृति का तथा 
प्रतापील होता दै; वह यज्ञ तथा कीति की कामना किया करता है, उत्साह 
से युक्त होता है तथा तीनों वेदों का रक्षक होता है श्रथवा नाटक का नायक 
कोई दिव्य देवता हौ सकता है, जो इन सभी विणेषताभ्रों से युक्त होता है । 
उस नायक के विषय से इतिहास-पुराणादि में प्रसिद्ध कथावस्तु को ही नाटक की 
भ्राधिकारिक वस्तु रखना चाहिये । जिस इतिहास-प्रसिद्ध (प्रख्यात) वृत्त मे इस 
तरह का, इन गुणो व विशेषताश्रौं से सम्पन्न, नायक हो, वही वृत्त नाटक के 
उषयुक्तहोताहै।' 


१. हिन्दी दशरूपक, १४ १५८, चौखम्बा विया भवन, काशी । 
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नाटककार से इतिवृत्त मे प्रपनी कल्पनानुसार उसकी मूलगत विशेषताश्रों 
को नहीं विगाड सकता । 
नाटक की समस्त कथावस्तुकी कु मूल स्थितियां होती है । उसे : 
0 पचि श्रथंप्रकृतियों 
¬) पाच श्रवस्थाश्रों 
८) प्रचि संधियों मे विभक्त किया जातादहै। 


अथप्रकृतियां 


ग्रथंप्रकृतियां कथानक अथवा इतिवृत्त के नि्मि-तत्व हैँ । इन्हीं की 
विभिन्न स्थितियों से नाटक का कथातत्व सुगटित रूप में निमित रहता है । ये 
कुल पाचि होती हैँ : बीज, विन्द्‌, पताका, प्रकरी श्रौर कायं । 

बीज, व्रृक्ष के वीज की तरह वह तत्वहै, जो घटना श्रौर का्यं-व्यापार 
दवारा इतिवत्त में सहसा भ्र॑कुरित होकर नायक के कमं ग्रौर फल की श्रोर बढ़ता 
है । 

विन्दु वह॒ स्थिति है, जब बीज पानीमें गिरे हृए तेल की बृदकी तरह 
फलता है श्रौर इस ददा में इतिवृत्त का श्र॑कुरित बीज फैलकर व्यक्तं होने 
लगता है । 

पताका के ्रन्तगंत पताका नामक प्रासंगिक इतिवृत्त श्राता है । पताका ग्रधि- 
कारिक कथावस्तु के साथ नाटक में बरावर चलती रहती है, सानुकंध होती है, 
उसे पताका कहते हैँ । 

प्रकरी मे दूसरी प्रासंगिक वस्तु होती है । यह मूल कथा प्रथा प्राधिकारिक 
कथावस्तु के साथ कुच ही दूर तक चलकर सहसा सुक जाती है । 

कायं जिस उदेश्य, फल-प्राप्ति के लिये नायक के कमं का प्रारम्भ हृश्रा 
था, उसकी प्राप्ति को कहते हैँ । 


` अवस्थायं 


म्रवस्थायं नाटकौय इतिवृत्त की गति को व्यक्त करती है । मानव जीवन कभी 
एक सीवी गति श्रथवा दिशा मे चलकर श्रपने श्रत तक नहीं पहुंचता, वरन्‌ विभिन्न 
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संघर्षो तथा जीवन के रारो ग्रौर भ्रवसोह के फलस्वरूप टेढी-मेदी गति से अपने 
उदेश्य तक पहुंचता है । जीवन में अ्रनेक संघषं है, दुःख हैँ पर भारतीय जीवन 
ग्रथवा मन इस सव्ये में पणं विशवास करके चलता है किं उसे जीवन के दुखो, 
विरोघाभासों श्रौर, विध्नं, संघर्षो पर्‌ श्रन्तत्वोगत्वा ग्रवश्य ही विजय प्राप्त होगी । 
इस तरह भारतीय जीवन "फलागम्‌ ' मे पूणं विश्वास कंस्ता है । इस जीवन के 
चार फल दहै, धर्म, शर्थ, काम भ्रौर मोक्ष । चतुवंग की यही फलप्राप्ति श्रवस्थाश्रो 
के श्रन्तंत अंतिम स्थिति मे 'फलागम' की संज्ञा प्राप्त करती । इस स्तरपर 
हम भारतीयों की धारणा पाइचात्यों की तरह निराशावादी नहीं रही । इसी 
जीवनगत हष्किण के ही कारणा यहां कै नाटक) के नायक श्रौर उसकी चरम- 
सीमा(यदि केँ) मे जीवन फल की प्राप्ति प्रावदयक है । यही कारणहै किं 
परिचम के !इामा, के विपरीत यहाँ के नाटक की पूरी प्रकृति ग्रौर उसका एकान्त 
स्वेर संदा मांगलिक श्रौर सुखान्त रहा टै । किन्तु स्मरण रहै, नाटक के इस श्रकार 
“सुखान्तकी' होने से इसे पल्िम की "कामेडीज के भ्रमे नहीं लिया जा सकता । 
भारत के नाटक' ग्रौर परिचम की कामेडीजः इन दोनों में भी जमीन-ग्रासमान 
का फक है । "कोमेडीज' कोटि मे संभवतः हमारे यहां के "प्रहसन श्रीर्‌ भाण 
श्रापेगे । सय = 

'म्रवस्थाये' पांच होती है : आ्रारम्भ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियत्ताप्ति रौर 
फलागम । ये विभिन्न भ्रवस्थायें मूलतः कायं की श्रवस्थाये हे । 

ग्रारम्भ अवस्था के अन्तर्गत नायक में किसी वस्तु श्रथवा सत्य की प्रास्त 
की इच्छा होती है, ग्रौर वह नाटकीय ्रवस्था मे सहसा नाटक में प्रकाशितं हो 
जातादटै। | | । 

व्रयल्न, कायं की इस श्रवसा मे नायक उस वस्तु ब्र्वा सत्यकी प्राप्तिके 
लिये प्रयत्नशील होता हं । । 

परप्त्याश्ञा में विध्नादि विरोधो को चिचारने कै बाद नायक को तद्विषयक 
लक्ष्य प्राप्ति की संभावना हो जातीहै। 

निथताप्ति में उते लक्ष्य-प्राप्ति का पूरा विदवास हो जाता है । 

फलागम मे उसे घर्म, ब्रं, काम ग्रौर मोक्षम से श्रपना अभीष्ट फल प्राप्त 
हो जाता दै । 


संधियां 


मर्थं त्रकृति तथा ग्रवस्था क ग्रतिरिक्त नाटक की कथावस्तु नें पच संधिर्या 
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भी होती हैँ । इन्हे संधियाँ इसलिये कहते हैँ कि ये पाँच भ्रथेप्रकृतियो तथा पाँच 
ग्रवस्थाश्रौं के योग से बनती हैँ । संधियों के नाम है, मुख, प्रतिमुख, गर्भं, विमं 
ग्रौर निवंहण । ये संधियां वस्तुतः कथावस्तु के स्थूल खंड कटे जा सक्ते है, 
स्वभावतः इनसे क्रमशः नाटक के भी स्थूल खंड हो जाते हैँ । नाटक मे संधियों 
का श्रभिप्राय नाटक की समस्त ्रथं-राशि को परस्पर सम्बद्ध बनाना है। 
बीज श्रौर्‌ प्रारम्भ को मिलाकर मूखसंधि होती है । बिन्दु भ्रौरं प्रयत्न को मिलाकर 
प्रतिमुख संधि । गभभसंधि में पताका श्रौर प्राप्त्याशा होती है । विमशे में प्रकरी 
ग्रौर नियताप्ति होती है । ग्रौर निवंहण में कायं श्रौर फलागम संधि होती है । 
नाटक में कथावस्तु के इतने शास्त्रीय श्रौर सूक्ष्म संगठन का एकमात्र उदेश्य 

था नाटकं की श्रात्मा "रस' की निष्पत्ति ग्रौर उसका बोध । नाटकं जव रंगमंच 
पर प्रस्तुत हो तो उसके रसास्वादन मे कहीं कथानक की जटिलता, अ्रस्पष्टता 
ग्रौर यहाँ तक कि श्रप्रत्यारित श्रौर जिज्ञासा-पणं कथा की स्थिति दशंक के रस- 
निष्पत्तिमय मन को कहीं घक्कान दे, इसी लिए नाटक की कथावस्तु, नायक, 
पात्र सभी इतिहास-पुराणादि के प्रख्यात कथा-खंडों से लिये जाते हँ । इसके प्रति- 
रिक्त नाटक की रचना में, उसकी सहजतम प्रकृति में हश्य कथा-सूत्र के साथ 
सूच्यभाग द्वारा (रस निष्पत्ति ग्रौर उसके सिद्धान्त के ्रनुरूप) व्यवहृत होते हैँ । 
इस सूच्यभाग को श्रथोपिक्षेपक' कहते हँ, क्योकि ये सूच्य प्रथं को श्राक्षिप्त करते 
है । ये पाँच प्रकारकेहोते हैः 

विष्कम्भक 

प्रवेशक 

चूलिका 

म्रकास्य 

म्रकावतार। 
नाटक में विष्कभक तथा प्रवेशक का विशेष महत्त्व है ग्रौर इन्हीं का प्रयोग उसमें 
प्रायः देखा जाता है । 


पात्र श्रथवा नेता 


नाटक का दूसरा तत्त्व म्रथवा भेदक श्रग ^नेता' है। पात्र के लिये नेता 
ब्द नाटय-शास्त्र के सिद्धान्तो के ्रधिक समीप है । नेता शब्द के साथ नायक 
कासारापरिकरभश्रा जातादहै। नाटक का नायक वही बनं सकता है, जिसमें 
विनय, शक्ति तथा श्रन्य गण विद्यामान हों । नायक को नादटूय-शास्त्र मे चार 
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प्रकार का माना गया है । यह्‌ प्रकार-भेद नायक की प्रकृति के ्राधारःपर किया 
गया है । धेयं गुण सब ध्रकार के नायकों का मूलाधार तत्त्व है । धीरत्व" के 
श्रतिरिक्त इनमे श्रपनी-श्रपनी प्रकृतिगत विशेषताएं पायी जाती हैँ । ये नायक 
चार प्रकारके: 
घीर ललित 
धीर प्रशान्त 
घीरोदात्त 
धी रोद्धत्त । 
नाटक का नायक मूलतः धीरोदात्त होगा, जो भ्रत्यंत गंभीर, क्षमाशील, 
श्रविकलत्थन, स्थिर, निगूढ ग्रहंकारवाला तथा हदृत्रत होता है । 
नाटक में नायक की ही भति नायिका का भी उतनाही महत्त्व है । 
नाटक मे नायिका की स्थिति सर्वोच्च है : स्वकीया, मुग्धा भ्रौर स्वाधीन- 
पतिका क्रमशः सम्बन्ध, भ्रवस्था श्रौर दशाके स्तरसेये तीनों स्वरूप नाटक 
की नायिका के विये ्रपेक्षित है । 
नायक-नायिका तथा नाटक के अ्नन्य पात्र, जैसे उपनायक, विदूषक, पीठमदं 
प्रौर प्रतिनायक श्रादिं के विषयमे जो इतना शास्त्रीय श्रौर संद्रान्तिक श्राग्रह 
है, उसके पीले उसी रस लक्ष्य की ही बात सवथा सिद्ध है । 


रस्‌ 


"रस नाटक की श्रात्मा श्रौर उसकी मंच-रचना का चरम उदेश्य है । रस 
क्या है, उसकी "रसनिष्पत्ति' पर कितने विविध मत भ्रौर विभिन्न रस-सिद्धान्त 
संस्कृत रंगमंच मे है इससे संस्कृत का सारा काव्यशास्त्रे भरापडादहै। 

भारतीय नाटक के सम्बन्ध मे यहां केवल इतना ही संकेत कर देना पर्याप्त 
होगा कि नाटक के दशेन तथा उसके काव्य-श्रवर से जिस भ्रानन्द का अ्रनुभव 
हमे होता है, वही भ्रानन्द "रस" कहलाता है । उसकी निष्पत्ति विभाव, भ्रनु- 
भाव तथा व्यभिचारी के संयोगसे होती है । भरत मुनि ने “रस' की चवंणा के 
साधनों के विषय में नाट्‌य-शास्त्र मे यही मत व्यक्त किया है--"विभावानुभाव- 
व्यभिचारिसंयोगाद्रस-निष्पत्तिः' । नाटक में मृख्यतया वीर या श्छुगार की 
अंगीरूप मे तथा श्रन्यरसोंकीभश्रंगके रूपमे प्रतिष्ठा होनी चाहिये । संस्कृत- 
नाट्य का चरम उदेश्य “रस' है । इसी को लक्ष्य में रखकर संस्कृत रंगमंच की 
सारी रूपरेखा श्रौर रग-रिल्प निमित हुभ्रादहै। ^रस' की महत्ता भ्रौर भ्रथं- 
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गौरव इतना है कि इसमे घमं, विश्वास भ्रौर पुराण तक को भिलाया गया है । 
हर रस का स्थायी भाव, उसके संचारी, उसके देवता, उसके रंग निरिचत ह । 
रौर रस भ्राधारसे ही संस्कृत नाटक, उसकी वृत्ति तथा उसकी प्रदशन-पद्धति, 
इन सव्रका निश्चय होता है । 


रस स्थायीभाव रग (वणं) देवता 
श्यंगार रति दयाम विष्णु 
हास्य हास्य उज्ज्वल राम 

रौद्र क्रोध लाल सुद्र 

चीर उत्साह लाल इन्दर (शक्र) 
करूण रोक भूरा वरुण 
भयानक भय काला यम 
बीभत्स जुगुप्सा नीला महाकाल 
म्रद्‌मुत विस्मय पीला बरह्मा 


इससे सम्बन्धित धृत्ति' वह मुरुय तत्व है जिससे नाटय-लेखन श्रौर प्रदशंन- 
विधि सीधे सम्बन्वित हैँ । ये वृत्तियाँं चार है कौशिकी, सत्यवती, श्रारभटी 
ग्रौर भारती । 

कौशिकी, सत्यवती ्रौर भ्रारभटी-ये तीनों वृत्तियाँ श्चुंगार, वीर भ्रौर 
रौद्र रसमेभ्रातीर्हँ। इन तीनों का सम्बन्ध नाटक ्रौर रगमें घटना श्रौर 
स्थिति-निमणिसे भी दहै । भारती वृत्ति शेष सब रसो में है, तथा इसका संबंध 
नाटक ओ्रौररंगमे कथोपकथन तथा भाषा-प्रयोगसे है । 

उदाहरण के लिए प्रेमिका द्वारा प्रेमी के बनाए हृए चित्र का प्रकट होना 
ओर सहसा उसके भेद का खुलना, यह घटना श्रौर स्थिति कौशिकी" है । जाली 
प्रमाणसे किसी को धोखा देना, किसीके प्रति विइ्वासघात करना, यह 
सत्यवती ' है--गंभीर ओरौर गहन स्थिति, भयानक युद्ध, दुर्घटना यह सब 
श्रारभटी' मेंभ्रातादहै। 


नाटक में रग~वजित सत्य 


नाटक का प्राण रस है श्रौर यही रस-निष्पत्ति उसके समस्त र॑ग-सिद्धान्तों 
को परिचालित करती है । इसके भ्रनुसार नाटक के व्यावहारिक रंपपीठ पर कु 
बातों का प्रदश्ेन वजित माना जाता है। इनके पी भी यह भाव है कि दशेक- 
चगं कीभ्रोर से इन ` सत्यो के कारण उसकी रसचर्वंणा-शक्ति में स्वभावतः 
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किसी प्रकार की बाधा न पहुंचे । इसके लिए मूलतः निम्नलिखित सत्य मच- 
ग्रनुष्ठान मे वजित हैँ । | 
(ग्र) वजित दृश्य: दूर का मागं, वध, युद्ध, राज्य ्रौर देशविप्लव, 
घेरा डालना, भोजन, स्नान, सुरत, ्रनुलेपन, श्रौर वस्त्र ग्रहण 
म्रादि। 
(ब) र्बाजित कायं : प्रधिकारी नायक का वध तो मंच पर किसी भी 
प्रकार नहीं दिखाना चाहिये । 


नाटक का स्वरूप ओ्रौर प्रकृति 


नाटक श्रपने शारीरिक विस्तार में पांच ग्रक से दस प्रक तककाटहो सकता 
है 1 पाँच श्रकों का नाटक प्रायः छोटा नाटक माना जातादहै । कारण, नाटक के 
मूलरूप में जसे कहीं महाकाव्यत्व का भाव बेठा हुश्रा है । नायक द्वारा चारों 
फलों की प्राप्ति, उसके चरित्र ्रौर कमे-रेखाग्रों मे इतना धेयं, इतना श्रादशं 
भाव, इतनी उदात्त चेतना ग्रौर गौयं--निर्चय ही इस सवके पीट यह लक्ष्य 
था कि नाटक एेसा हश्यात्मक महाकाग्य है जिससे जाति प्रौर राष्ट को मर्यादा 
ग्रौर श्रादशे प्राप्त होते हैँ । नाटकं के विषय मे, उसकी रचना श्रौर उपस्थापना 
मे इतने निदहिचत सिद्धान्त ्रौर नियम बने है सम्भवतः उसके पीछे नाटक की 
यही ्रतुल मर्यादाएं कायं कर रही थीं । 
एक श्रंकमे एक ही दिन, एक ही काये-प्रयोजन की बात प्रकट होती है । 
प्रत्येकं श्रंकं का नायक से किसी न किसी भांति सम्बन्धित होना निरिचत है । 
नायक के भ्रतिरिक्त एक अरकं में दो-चार पात्र प्रौर भी हो सकते हैँ । किन्तु इन 
पात्रोंकाग्रंक के श्रन्त मे मंचसे प्रस्थान होना भ्रावइ्यक है। दशरूपक" के 
ग्रनुसार नाटक के रूप-विधान कै इन मूल लक्षणो के भ्रतिरिक्त, प्रत्येक प्रक में 
पताका-स्थानकों का समावेश हो तथा इसमें ्रवस्था भ्रौर भ्रथंप्रकृति के मूलभूत 
सिद्धान्तो से सन्धि-नियम का पालन हो । 
नाट्यशास्त्र में नाटक' की पूणं परिभाषा निष्कषं रूप में इस प्रकार 
हः 


प्रख्यातवस्तुविषये प्रस्यतोदात्त नायकं चेव । 
राजषिवंशचरितं तथेव दिव्याश्रयोपेतम्‌ ॥१०।। 


नाना विभूतिसयुक्तमृद्धिविलासादिभिरगुणेहचेव । ` 
श्रकप्रवेशकाव्थं भवति हि तन्नाटकं नाम \\११॥ 
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नृपतीनां यच्चरितं नानारसभावसंभूतं बहुधा । 
सुखदुःखोत्पत्तिकृतं भवति तन्नाटकं नाम ।१२॥(ब्रघ्याय १८ ) 
रथात्‌ जिसका इतिवृत्त प्रख्यात श्रौर नायक राजवंश का पुरुष हो, जिसे 
दिव्याश्रय प्राप्त हो, जो नाना विभूति एवं विलासादि गुणों से संयुक्त हो, जिसमें 
उपयुक्त संख्या वाले भ्रंक ओरौर प्रवेशक हों, जिस काव्य म राजाश्रों के चरित्र, 
उनके क्रिया-कलाप, उनके सुख-दुःख से प्रनेक भावों श्रौर रसो का भ्राविर्भाव हो, 
वह्‌ नाटक कहलाता दै । 


धमिताए 


संस्कृत श्रथवा हिन्दू रंगमंच में दो प्रकार की निदिचत नाट्य-घमितायें 
थीं: 
१. नाट्य-घर्मी 
२. लोक-धर्मीं 
संस्कृत नाटक के प्रसंग मे गत पृष्ठो म इतिवृत्त, नायक प्रौर रस के स्तरसे 
जितनी चर्चा हई है, ग्रौर उसके भ्रन्तगंत नाटय सम्बन्धी जितने नियमो श्रौर 
सिद्धान्तो का उल्लेख हृश्रा है, वे सव नाट्य-वर्मी के उदाहरण है । 
मरत का सारा नाट्य-शास्त्र नादटूयवर्मी रूढियों का टी विशाल ग्रन्थ है। 
परन्तु निष्पक्ष बात नाटूय-शास्व्र के लिये यह है कि उसके शास्त्रकारने उस 
विशाल ग्रन्थ के यत्र-तत्र कतिपय उल्लेखो श्रौर प्रसंगो के माध्यम से इस बात 
को कभी नहीं भ्रूलाया है कि नाट्य" की वास्तविक प्रेरणा-भूमि लोक-जीवन 
है, श्रौर उसकी वास्तविक कसौटी भी लोकचित्त है । लोक में श्रसंख्य प्रकृतियां 
ह, ्रतएव नाट्य-प्रयोग के लिये लोक ही प्रमाण है, क्योकि इस प्रकार साधारण 
जनता के श्राचरण में ही नाटक की प्रतिष्ठा है। यह्‌ "लोकधमंपरवृत्ति ही 
लोक्र-नाटक का नियामक है । 
नाट्‌ यशास्वर के इक्करीसवें प्रध्याय मे शास्त्रकारने दोनों नाटूयघरमिताग्रों 
के विषय में स्पष्ट कहा दहै: 
लोकधर्मी भवेत््वन्या नाट्यधर्मो तथापरा । 
स्वभावो लोकधर्मी तु विभावो नाट्यमेव हि ।२०३। 
संक्षेप में, जो स्वाभाविक है, भ्र्थात्‌ जौ (मानव) स्वभाव दहै वह लोक-धर्मी है, 
मरौर जो विभावदहै (कलाद्वारा जो कृत्रिम है) वह नाटूय-घर्मी है। नाद्य 
धर्मी को साधारणतः नृत्य नाटक भी कहते हैँ । प्राचीन भारत मे यही वह्‌ 
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विशेष नाट्य शेली थी, जिसने कालिदास श्रौर श्री हषं को उत्पन्न किया था । 
यही नाद्‌ यधर्मी ्रथवा श्रादशत्मिकं एवं कलात्मकं प्रविधि थी, जिसने संस्कृत 
नाटक को कविता, संगीत, तथा नृत्य-धमित सवंतोमृखी कला बना दिया, जो 
भारतीय रंगमंच कौ एक विशेष उपलब्धि है । भरत ने इस प्रकार की सृष्टि 
को भ्रपेक्षाकृत अ्रधिकश्रेष्ठ ग्रौर कलात्मकं मानकर इसे “ग्राभ्यन्तर' कहा श्रौर 
दूसरी सहज सृष्टि (लोकधर्मी) को ग्रल्पकलात्मक मानकर बाह्य' कहा है । 

संस्रेत काल के, राजकीय संरक्षण में होनेवाली, तथा उस युग के सामंत 
तथा श्राभिजात्य दशंकवगं से पोषित नाट्‌य-घमिताएं स्वभावतः नाट्यधर्मी थीं । 
नाट्य शास्त्र", 'दशरूपकः श्रौर श्रभिनयदपंण' श्रादि में नाटक, भ्रभिनय, दर्शक, 
रस प्रादिके स्तर से जितने क्लिष्ट सिद्धान्त श्रौर शास्त्रीय मयदिाएं उनमें दी 
हुई दै, उन सब शास्त्रीय गुणो का निर्वाह नाटूयधर्मी नाट्य में श्रनिवायं था ।: 

संस्कृत नाटक' नाट्यधर्मी परम्परा श्रौर शास्त्रकाप्रतीकदहै। पर इस 
शास्त्रीय नाटक से श्रलग जो सहज जीवन, सहज उल्लास का नाटकीय माध्यम 
था, जिसकी समूची रचना-पद्धति भ्रक्रत्रिम थी, उस “लोक-नाटक' का श्या व्याव- 
हारिक रूप श्रौर उदाहरण था, शास्त्रीय नाटक की भांति उसे जानने में हम 
उतने सफल नहीं हैँ । 

प्रथमतः स्वयं नाटूय-शास्त्र में लोकधर्मी नाट्य-परम्परा के विषय में दो-एक 
रलोकों के श्रतिरिक्त ग्रौर कुछ नहीं कहा गया है । स्वभावो लोकधर्मी" मेही 
जसे उसके सम्पूणं व्यक्तित्व को स्पष्ट कर दिया गया है । इससे श्रागे मानो 
उसके विषय मे कुं कहना ्रपेक्षित ही नहीं था । वस्तुतः जो स्वभाव" है, उसके 
विषय में प्रौर विशेष कंसे कोई शास्त्रकार कुच कह सक्ता है । हाँ, जो कला- 
निष्ठ है, कला श्रौर दास्व्र के तत्वों तथां श्राग्रहों को जो लेकर चलता है, निश्चय 
ही उसके विषय मे शास्त्रीय सिद्धान्तो तथा नियमों को पारित करना होगा 
भ्रौर उन शास्त्रीय गुणो का निर्वाह उसमें श्रपेक्षित होगा । तभी सारा नाट्‌य- 
शास्त्र केवल नादट्‌यवर्मी रूदियों तथा सिद्धान्तो का विलाल अ्रन्थ है । 


तौ "लोकधर्मी क्या है, उसकी परिभाषा तथा क्षेत्र क्या है, इसके विषय सें 
केवल तेरहवे प्रध्याय कै भ्रन्तगंत नाट्‌्य-प्रवृत्ति-प्रसंग के श्रं में भ्रनेक इलोक दिये 
गये हे । इसके पीछे निडचय ही लोकधर्मी नाट्य-परम्पया के प्रति शास्त्रकार का 
कोई, किसी प्रकार का भ्रवज्ञाभाव नहीं था । क्योकि नाट्य-शास्वरकार ने, जसा 
कि पहले कहा गया है, इस वात को कहीं नहीं भुलाया है कि वास्तविक नाटय- 
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क्षेत्र, ग्रौर उसकी प्रेरणा-भूमि लोक-जीवन है ग्रौर उसकी वास्तविक कसौटी भी 
लोकचित्त ही है । 

लोक-नाटक मे जन-जीवन, उसकी उमंगो श्रौर भावनाभ्रों की भ्रभिन्यक्ति 
स्वाभाविक थी, श्रतः लोक-नाटकों का कोई भी शास्त्र शास्त्रीय पद्धति से नहीं 
बाधा जा सकता। जो सीमित है, जो कला के नियमों के भ्रन्तगंत है, शास्त्र उसी 
परलागर्‌ हो सकता है, क्योकि उसका क्षेत्र निरिचत है । पर जो प्रसीम जीवन- 
परक दहै, जो इस स्थावर, जंगम, चराचर सृष्टिको परम स्वाभाविक ढगसे 
ग्रपने संग लेकर चलने वाला हो, उसका कोई भी शास्त्र कंसे भ्रौर कहां तक 
हिसाब लगा सकता है, श्रथवा उसकी बातें बना सकता है । संसार मे संकडों 
प्रकार की भाव-चेष्टाएं हैँ, निश्चय ही जन-जीवन मे, मनोरंजन की श्रवाव 
सहज प्रवृत्ति मे, उनकी सनातन परम्परा मे उसका हिसाब-किताब अ्रलिखित 
ही होगा । श्रतएव लोक-नाटकों का परीक्ष, श्राकलन तथा प्रवधारणा 'नाट्‌य- 
शास्त्र, श्रमिनय दपंण' श्रौर दशरूपक श्रादि के प्रावारों से कभीनहींहो 
सकता । 


लोकधमिता 


लोकधर्मी नाट्य-परम्परा का प्रधान लक्षरा है-- स्वाभाविक ढंगसे प्रकट 
ट्श्रा, उजागर किया हुभ्रा । 

लोकधर्मीमें भी दो भेदै: शुद्ध स्वाभाविक ग्रौर विकृत स्वाभाविक । पर 
इन दोनों का मूलाधार वही एक ही तत्त्व--लोकवार्ता तथा लौकिक क्रियाणुं 
(चेष्टाएं) दोनो हों । (श्रभिनय पक्ष में) भ्रंगलीला नहीं होनी चाहिये 7१ 

ग्रभिनय पूणंतः स्वाभाविक हो श्रौर उसमे (लोक-नाटक मे) नाना प्रकार 
के स्त्री-पुरुष पात्र हों" "इस प्रकार काजो नाट्य है, वह लोकधर्मी है-एेसा 
नाट्यशास्त्र कहता है ।२ 

संस्कृत नाट्‌य-परम्परा, लोक-नाटक ग्रौर लोक-रंगमंच के फलस्वरूप यथार्थं - 


१. स्वभावभावोपगतं शद तु विकृतं तथा 
लोकवातां क्रियोपेतमङ्गलीला विवर्जितम्‌ ।।७१॥ 
२. स्वमावासिनयोपेतं नाना स्त्रीपुरुषाश्रयम्‌ । 
यदीदृशं मवेन्नाटयं लोकधमीं तु सा स्मरता ॥७२॥ 
(नाटशशास्तर, तेरहवां त्रध्याय) 


अधि, र _ गॐ [गम क, न 1 
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वाद के तत्त्वों से शून्य नहीं है । लोक को ही भरत ने बारम्बार ्रमाण' कटा 
है । उसमे जीवनगत चरितो का ्रध्ययन है श्रौर यथोचित सहज श्रौर विविध 
भाषाभ्रों तथा बोलियों का प्रयोग भीहै। 

नाट्‌ यघर्मी रूढ्यों तथां उसके भ्रन्यान्य शास्त्रों कै प्रसंग में रूप-सज्जा, 
वेशभूषा, विभिन्न भ्रभिनय-रीतियों एवं प्रकारो तथा केश-रचना-विधि श्रौर 
प्राभूषण श्रादि का विस्तृत भ्रध्ययन नाट्यशास्त्र में मिलता है । किन्तु इसके 
बावज्गूद भरत ने भ्रनुभव कियाहै कि मंच पर श्रभिनय की श्रपनी सीमाएं है । 
इन्हीं शास्त्रत सीमाश्रों को तोड़कर भ्रभिनय श्रौर भ्रनुष्ठान के क्षेत्र को सहज 
कर उसे जीवन कौ भांति ्रसीम कर लेना लोक-नाटकं की सबसे बड़ी देन है । 

संस्कृत रंगमंच मे नाट्य-धर्मीं ओ्रौर लोक-घर्मीं इन दो विभिन्न नाट्‌य- 
धरममिताभ्रो के फलस्वरूप इसका रंगमंच, कला ग्रौर सहज जीवन इन दो विभिन्न 
मूल्यस्तरो तथा रंगक्षेत्रो से विराट रहा है। 

लोक-जीवन--उत्सव भ्रौर त्यौहार श्रथवा श्रन्य कोई भी सामान्य कारण 
हो, लोक-नाटक का सहज भ्रनुष्ठान जैसे उमड़ पडता है । क्योकि इसमे मंच तथा 
श्रन्य रग-प्रसाधनों की कोई विशेष श्रौपचारिक तैयारी नहीं करनी पडती । 


लोक-नाटक कौ परम्परा प्रौर नाट्य-रूढियां 


लोक-नाटक का तंत्र श्रौर रचना-विधान शास्त्रीय नाटक के स्तरसे कभी 
नहीं लिया जा सकता । इसमें शास्त्र के स्थान पर लोक-परम्परा श्रौर चिर 
विकसित नादट्‌य-रूढ्ियां मूल्यवान हैँ । फिर भी तात्त्विक दृष्टि से इसमें निम्न- 
लिखित तत्तव प्राप्त होते है 
गीत 
नृत्य 
पुराण (मिथ) तथा यथाथं जीवन-प्रसंग 
भ्रौर लोक-कथा । 
लोक-नाटकं के कथानकः, इतिवृत्त तत्त्व मे किसी प्रकार से भी शास्त्रीय 
नाटक के कथातत्त्व में भ्रपेक्षित काये-ग्रवस्थाभ्रो', श्रथ प्रकृतियों' श्रौर (संधियो' 
को भ्रावश्यकता नहीं पडती । एक के बाद दूसरी घटना गीत ्रौर नृत्य के ताल- 
मेल से घुलती-मिलती हुई ्रागे बढती है, कभी व्यवस्थित ढंग से तो कभी नितांत 
भ्रव्यवस्थित ढंग से-- जसे जीवन में कर्म॑-लेखों तथा घटनाग्रों की स्थिति है । तभी 
नोक-नाटक को जीवन श्रौर प्रकृति की सहज श्रतिच्छवि' की संज्ञा मिली है । 
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शास्त्रीय नाटक कला, दशंन रौर काव्यतत्त्वं के समन्वय से विकसित 
हश्रा है, पर लोक-नाटक जीवन श्रौर भ्रानन्द तत्त्व को लेकर उजागर हूभ्रा है । 
यह वस्तुतः हमारे जीवन के साथ ही उपजा है, हमारे मन रौर संस्कार के साथ, 
हमारी सहज जीवनशक्ति से । 

इसका मंच जीवन के बीच श्रपने श्राप रच उठता है। चारों भ्रोर जन- 
परिधि मे धिरकर, कहीं भी, किसी स्थान पर- नदी या जलाशय के तट पर, 
वेत-खलिहान मे, किसीके द्वार पर, किसौ उपवन के रम्य मागं में, किसी वृक्ष 
तले इसका मंच श्रपने श्राप उभर श्राताहै। न इसमें पट-परिवतंन के प्रसाधन 
कीश्रपेक्षादहै, न हश्य-परिवतंन की श्रावरस्कता । वही चारों श्रोर से दशंक- 
खचित मंचपीठ राजमहल है, दीन की कुटी अथवा गृहस्थ का घर है । वही 
दूसरे की क्षण विदेश हो गया, राजसभा युद्धभूमि हो गई ग्रौर विरह-भूमि श्रौर 
मिलन-मंदिर में परिणत हो गया । जँमे महादपंण को ज्यो-ज्यों घुमादइये, त्यो- 
त्यों उसमें विराट जीवन की बहुरंगी प्रतिच्छवि श्रपने-श्राप खिचती चलती है, 
ठीक उसी प्रकार लोक-रंग मंच की, उसके ्रनौपचारिक, प्राग्रहहीन मंचपीठभग्रौर 
अन्ततः उसके सहज रंगमंच की प्रकृति है । लोक-रंगमच के दर्यपक्ष, उसके 
सम्पूणं वास्तुपक्ष के स्वप्नद्रष्टा जसे दशंक वगं है । लोक-नाट्य श्रौर उसके 
रंगमंच का दर्शक केवल दक ही नहीं है, वह उस रंगमंच का सक्रिय भ्रभिन्न 
भाग भी है--उसका संरक्षक श्रौर रसरंजक दोनों । 

शास्त्रीय नाटक के मंचपीठ श्नौर दर्शक की रंगशालाके बीच जिस पदंका 
विधान है--जो श्रंक श्रौर हृश्यान्तर से खुलता श्रौर बन्द होता रहता है, उससे 
नाटक के दर्शक ओर उसके मंच की तथा लोक-नाटक के दर्शक तथा मंच की 
स्थितियों मे जमीन-प्रासमान का श्रन्तर हो जाताहै। नाटक का दशंक तथा 
उसकी मंच-स्थिति श्रौपचारिक है-- वह्‌ नाट्‌ य-ग्रनुष्ठान का महज दशंक टहै-- रसज्ञ 
दशक- किन्तु उपके श्रौर रंगपीठ के बीच में श्रन्तर है। यह भ्रन्तर ग्राधुनिक 
रंगमंच मे इस प्रसंग से उत्तरोत्तर बढता गया है । लोक-रंगमंच में कुच भी 
कहीं से भी कु ग्रौपचारिकता, दूरी नहीं है । यहाँ तक कि प्रवेश भ्रौर प्रस्थान 
भी श्रनौपचारिक हैँ । सव कुच मान लिया हुम्ना, सबकी सजीव परिकल्पना 
पूरी की हई । सब कुं इतना यथार्थ, इतना यथाथ कि सव यथायथं का भ्रम 
ही उठ जाय भ्रौर दक उसका श्रविच्छिन्न भ्रंश होकर उसमें जैसे रंगरत हो 
जाय । क्योंकि लोक-मंच पर वह जो कुं देख रहा है, वह सब कुच जैसे श्रपनी 
यथां प्रतिच्छवि देख रहा है । श्रौर उसके जीवन की जो क्षति थी, शायद वह्‌ 
वहाँ पूतिपारहीहो। 

जव समाजसे धिरे हृए्‌, भ्रविभक्त मंच पर वह प्रत्यक्ष दिख रहा है, नाटक 
के सुख में प्रसन्न, गीत गाता हृभ्रा, वही भ्रभिनेता के सुर मे सुर भिलाता हृभ्रा, 





को २* 


~. ~ = कजत न 
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ग्रौर वहीं सीधे उसके दुख मे, करुणा में सौ-सौ ्रँपुभ्रोसे रोता हुभ्रा 1 उसने 
देखा धनी को कृपण-गोषक, डाकू को उदार । उसने पाया किं सत्य बोलनेवाला 
कितना कष्ट भोगता है--उसी सनातन सत्यमे वह्‌ रो उठ्तादहै। पर वह्‌ 
किंस प्रकार पुनः जी जाता है, श्रपने मन को तब वह ओजस्वी पाने लगता है, 
जसे वह देखता है कि भ्रमुक को तव स्वगं भिला, अ्रमुक का श्रपने प्रेमी-जन से 
इस जीवन मे न सही, उस जीवन मे तो मिलन हृभ्रा, सुख भ्रौर भ्रानन्द मिला । 
^हे ईश्वर, जैसे उस राजा की, उस प्रेमी की, सती की, वीर पुरूष श्रौर सत्यत्रत- 
धारी को मनोकामना पूरी हुई, हे प्रभु, उसी भांति सबकी इच्छा-मनोकामना 
पूरी हो ।' यह दशंन-मंत्र, उसके संस्पशित मन का श्राश्लीष लोक-रंगमंच की 
ग्रपनी परम्परागतं विशेषता श्रौर उसकी एकांत शक्ति है, जो भ्रन्यत्र दृलेभ है । 


परनुष्ठानगत कु रंग-परम्पराएं 


0 मंच के लिये दशंक-खचित उसी के बीच की धरती, श्रथवा दशक 
सहित कोई भी निरपेक्ष स्थान । 

0 रूप-सज्जा के लिये कुमकुम, खडिया, गेरू, काजल श्रौर मर्दागंख । 

प्रकार के लिये मशाल । 

0 वस्त्र-सज्जा के लिये सामान्य कपड़े पर गीतों की कड़़योंमे 
लिपटकर वे पात्रानुक्रूल भ्रनुभूत होने लगते है । 

0 कभी-कभी चेहरों पर मूखौटे, भ्रौर प्रतिरिक्त रूप-सज्जा । 

0 रंग प्रसाधन के लिये सही वस्तु की नकल-जैसे घोडे के लिये 
काठ का घोड़ा श्रौर उसपर बैठा हुभ्रा जसे यथाथं सवार । 

2 गति रौर कायं से हृष्य, स्थान, काल तथा उसके परिवतंन का 
सहज बोघ । 


| 


लोकनाट्‌य रूदियां 


लोक-नाटक श्रथवा रंगमंच में शास्त्रीय नियम उस प्रकार नहीं । पर 
इस प्रकार की 'नाट्यहीनता' रंगशास्त्र-विहीनता श्रौर मंचगत, हर्यत भ्रौप- 
चारिक तत्त्वों के श्रभाव से यह मतलब नहीं कि लोक-नाटक मे कोई रूढियां 
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ही नहीं । रूढियाँ हर प्रकार की नाट्‌य-कला तथा रगःप्रकार के लिये भ्रावद्यक 
है, बल्कि रूढियां स्वभावतः उनमें धर्मनिष्ठ रहती ह । हाँ, लोक-नाटक--रग- 
मंच के प्रसंग मे इसकी रूद्वियां भ्रलिखित ही रहती हैँ । 
© दृश्यों श्रौर श्रंकों के स्थान पर नाटकीय व्यापार के पूणं भ्रंश । 
¬ नाटक की रचना-विधिमें एक प्रकार की शिथिलता, जिसके 
भीतर स्वाँग, नकल, अ्राशुसंवाद तथा हास्य-व्यंग के लिये 
क्षेत्र प्राप्त होना होता है--जिससे लोक-नाटक में सामाजिक 
चेतना श्रौर उसका तीत्र स्वर उभर जातादहै। 
0 दृश्य समायोजन का श्रतिविदवासी रूप--दशेकों के बीच में कहीं 
कु भी श्रौपचारिक नहीं । 
0 उन्मुक्त मंच के कारण नाटूय-व्यापार की ग्रनुक्रति मे सहज 
सी धापन । 
0 संगीत श्रौर रत्य के सहज तत्त्व । 
लोक-नाटक तथा इसके रंगमंच की रूढियों तथा इसकी परम्पराभ्रो के 
श्रध्ययन से जो वात सबसे श्रधिक श्राकषंक श्रौर जीवन्त लगती है, वह है इसकी 
इस दिशा में श्रबाध गतिशीलता । परिवतितं होते हए सामाजिक प्रसंग श्रौर 
परिग्रेक्ष्य के साथ उसकी रूढियां भी सदा परिवतित श्रौर विकसित होती रहती 
है । इसका फल यह भी हृभ्रा है कि श्रांचलिक तथा क्षेत्रीय जन-प्रकृति तथा 
वहाँ की मनोरंजन पद्धति के अनुसार एक ही लोक-नाटक के विविध रूप म्रौर 
जञैलि्यां देश में विकसित हो जाती दै । श्रौर उनके सामूहिक भ्रध्ययन से लोक- 
रंगमंच की श्रतुल शक्ति का श्राभासमभिलतादै। 


नाटक के प्रमाण 


नाटक श्रौर उसके शास्त्रीय रंगमंच मे शास्त्रकार ने उसकी सम्पूणं श्रौर 
एकांत सफलता के लिये निम्नलिखित तीन सत्यो को प्रमाण माना है-- 
0 लोक धमं 
0 वेद, ग्रौर 
0 अ्रध्यात्म । 
जो भी शास्त्र, धर्म, चित्प श्रौर प्राचार या लोक-घमं-प्रवृत्त है, वह्‌ नाट्य है ।* 





१. यानि शास्त्राणि ये धर्मां यानि शिल्पानि याः क्रियाः| 
लोकधमंप्रवृत्तानि तानि नाय्य प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
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पिछले पृष्ठो मे लोक-नाटक तथा उसके विशेष रंगमंच के विषय में जो चर्चा 
हई है, वह उसकी भ्रपनी विभिन्न धर्मिता श्रौर रूढ्ियों के प्रसंगमें है। 


हां नाटक से सम्बन्धित जिस रंगमंच के प्रमाण की बात उठरही है, 
वह "लोक-घमं' का सत्य है, 'लोक-तत््व' का नहीं । लोक-घमं से यहां तात्पयं 
है मानव-धमं से, जो दशंकके रूपमे रंगमंचका भ्रंग सिद्ध होता दहै। क्योकि 
नाटक की सफलता का प्रमाणा लोकरंजनमेंदहै। इसी श्राधार पर शास्त्रकार 
ने नाट्‌य-ग्ननुष्ठान की सफलता दो स्तरों से मानी है-- 

0 मानुषी 
० दैवी । 

मानुषी सफलता का मूलाधार लोकधमं का पालन श्रौर उसका सफल निर्वाह 
है । यह मानुषी सफलता विशेषतया श्रभिनय की कुशलता से प्राप्त होती है । 
प्र्थात नाट्‌ य-म्रनुष्ठान के समय भ्रभिनेता से पात्र का श्रनुभावन, फिर उससे 
उसके पात्रगत दुःख-सुख से दशक का प्रत्यक्ष सत्याभास श्रौर उसके समस्त श्रावेगों 
के साथ प्रतिभावन । जव दशक हास्य-स्थिति में हंस पड़े, सुदन-क्षणों में रो 
पड़ श्रौर नाटक की भावानुभूति के समय रोमांचित तथा गदगद्‌ हो, वह “्रहो- 
ग्रहो साधु" "साधु "हा कष्टम्‌' कह उठे । 

देवी सफलता का प्रमाण है किसी प्रकार का देवगत विघ्न न पड़ने का, 
जेसे कहीं नाट्‌य-भ्रनुष्ठान के समय भूक्पन श्रा जाए, भयानक वर्षानभ्रा 
जाए, कोई घायल, ग्राहत श्रथवा बीमारन हो जाए । 

वेद' से तात्पयं नाट्यवेद अ्रथवा नाट्य-शास्त्र के नियमों तथा सिद्धान्तो 
से है । इनका यथासंभव पालन उसकी सफलता के लिए परम भ्रावइ्यक है । 

्रध्यात्म' से मतलब रंगमंच क्रिया-कलाप में श्रःतनिहित उस ततत्ववाद से 
है, जो श्रभिनेता, नाटककार ग्रौर रंगरिल्पी को सदेव इस सत्य के प्रति सचेत- 
सजग रखता है कि वहजो कुच रंग-कमं रहा है, वह कु भ्रन्य नहीं, बल्कि 
पूजा है, देवाधिदेव शंकर की साधना है। 


संस्कृत प्रथवा हिन्दु (भारतीय) रंगमंच की पृणं सफलता के प्रमाणम 
इस प्रकार जहां एक श्रोर लोक-घमं का सत्य है, वहाँ दूसरी ्रोर रंग-कलाकार 
ग्रौर नाट्य-कर्मी की हष्टि उसके भ्रध्यात्म तत्त्व पर भी है । एक श्रोर मानव- 
धमे, दूसरी भ्रोर ईरवर-घमं, ताकि कहीं से कुच एकांगी श्रौर एकपक्षीय न रह 
जाय । 





"व पकक 
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नाट्यांग 


भारतीय रगमंच मे नाटक के चार भ्रंग हैः-- 
१. पाट्य 
२. गीत 
३. भ्रभिनय, श्रौर 
४. रस। 


नाटक के इन चार भ्रंगोंकी श्रन्विति में पूर्णरूप से संस्कृत रंगमंच की 
प्रकृति का संकेत है । जिस रंगमंच का प्राण रस है, उदेश्य श्रानन्द ्रौर फल 
प्राण दै, स्वभावतः उसके नाटक के प्रंगोँ मे एेसे ही तत्व होगे, जो उस सिद्धि के 
फलदायक हौं । नाद्यांग में गीत' श्रौर “रस' इन दो मूलभूत श्रंगों का होना 
वस्तुतः उसमे ्रन्तभूत रंगमंच की महिमा है । काव्यां रस-निष्पत्ति का व्याव- 
हारिक भ्रंग है, फलतः नाटूयांग में पाट्य का स्थान सवंप्रथम है । 


नाटक के विषय 


नाटक का विषय सदेव नाटक की प्रकृति श्रौर उसकी श्रात्मा के भ्रनु- 
रूप होता है । इस प्रकार ज्यो-ज्यों नाटक की ्रन्तर्भूत श्रात्मा में विकास 
होता चलता है, स्वभावतः उसकी विषयवस्तु मे भी परिवतंन होता रहता है । 

भारतीय नाटक कौ श्रात्मा रस है--जिसका मूलाधार भावजगत्‌ है । यही 
भाव-जगत्‌ रस का ्राधार है । नाट्यशास्त्र में भरत ने ब्रह्मा के मुख से, जिनके 
पास देवतागण पीडा श्रौर क्लेश से भ्रस्त संसार के लिये ्रानन्द की याचना 
करने गये थे, कहलाया है : (त्रैलोकस्य सवस्य नाट्‌यभावानकीतंनम्‌' ; यह नाट्य' 
तीनों लोकों के भावों का भ्रनुकरण है । इसमें व्यापक मानवता के भाव रहते 
हँ । इसमें मानवता से संबंधित विषय प्रसंग के साथ-ही-साथ तद्विषयक भाव 


की प्रधानता भी रहती है । श्रौर यह भाव की प्रधानता लोकवृत्त के भ्रनुकरण 
पर भ्राश्रित रहती है : 


नानाभावोपसम्पन्नं नानावस्थान्तरात्मकम्‌ । 
लोकवृत्तानुकरणं नाट्यमेतन्मया कृतम्‌ ।! 


नाटक को प्रकृति भ्रौर इसके उदेश्य से इसके विषय-क्षेत्र का स्पष्ट संकेत मिल 
जाता है} “श्र्थात्‌ नाटक वह्‌ हश्य-काव्य है जो प्रत्यक्ष, कल्पना तथा 
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ग्रध्यवसाय का विषय बन सत्य एवं श्रसत्य से समन्वित विलक्षण रूप वारण 
करके स्वं साधारण को श्रानन्दोपलन्धि कराता है।"' 

शास्त्रकार (नाट्य-शास्त्रकार) ने नाटक के विषय-प्रसंग म कहा है: 

देवतानां मनुष्याणां राज्ञां लोकमहात्मनाम्‌ । 
प्वेवृत्तानुचरितं नाटकं नाम तद्‌भवेत्‌ \ 

्र्थात्‌ देवता, मनुष्य, राजा एवं महात्मा के पूवं वृत्त को नाटक के विषय-क्ेत् 
म लेनादहै। राजा, मनुष्य ओर ऋषि का वृत्त स्वभावतः उदात्त भाव-विषयों 
काक्षेत्र है, जिसमें दया, क्षमा, त्याग के प्रादां तत्तव प्राप्त हैँ । इसके साथी 
उनमें मानवीय गुण-दोष, श्रद्धा-मोह, काम-धमं, विद्या-्रविद्या, चैतन्य रादि 
तत्तव भी यथासंभव समाहित होते हैँ । पर सदैव इस दतं पर, कि कहीं से भी 
नाटक के नायकं के चरित्र का उदात्त पक्ष श्राहत न हो । इसके लिये "ऋषि 
शाप", "दैव संयोग' श्रादि की भ्रवतारणा करनी पडती है । शास्वरकार ने जहां 
नाटक के लक्षणो मेँ पाच संधियों, चार वृत्तियों, चौसठ भ्रंग, छत्तीस लक्षणो-- 
ग्रनेक नाटकालंकासों की चर्चा की है, वहाँ उसने नाटक के विषय में यह संकेत 
किया है कि वह श्रत्यन्त सरस, उत्तम भावों से समन्वित, चमत्कारपूणं रचना 
(प्रसंग) से पूणं, महापुरुषों के सत्कार से युक्त, प्रादशं श्राचरणमय, संधियों 
से युक्त, प्रयोगो मे रमणीय, सुख का श्राश्नय, मृदुल रब्दों से समन्वित (रचना) 
हो 1१ 

इसी लिये नाटक के लिये पौराणिक ्रौर एतिहासिक कथां तशा उदात्त 
चरित्र का विषय भ्रनिवा्यं माना गया है--क्योकि नाटक के द्वारा समाज श्रौर 
राष्ट को श्राद्शं का पाठ पदाना था। नाटक में प्रत्यक्षतः भ्रसत्‌ वाक्यो, कुसत्यों 
की प्रधानता का मतलब, नाटक के समूचे रूप श्रौर मर्यादा श्रौर उदटेश्यकी ही 
सर्वथा क्षति थी । जीवन के इस यथाथं पक्ष की श्रभिव्यक्ति के लिये एक दूसरी 
ही नाट्‌ य-परम्परा- लोकधर्मी थी । ग्रौर रूपक के भेदो मे नाटक से इतर भ्नन्य 
प्रकार थे जैसे प्रकरण, भाण श्रादि। 

पर शास्त्रीय नाटक के विषय सदेव उदात्त मूल्यों, जीवन-प्रादर्शोँ तथा 
महिम कथा श्रौर प्रसिद्ध वंश मे उत्पन्न, धीरोदात्त, प्रतापी, गुणवान, राजि, 
दिव्यादिन्य पुरुष-चरित्रों के ही बीच से ग्रहण किये जा सकते थे, तारि इसमें 


१. पंच सन्धिचतुव्र त्तिचतुः षष्ट््यंगसं युतम्‌ । 


षटत्रिशब्लक्तणोपेतमलं कारोपशोभितम्‌ ॥ 
महारसमड मोगमुदात्त रचनाल्वितम्‌ । 
महापुरुष सत्कार साध्वाचारं जन प्रियम्‌ ॥ 
सुश्लिष्टं संधियोगं च सुप्रयोगं सुखाश्रयम्‌ । 
मृदुशन्दाभिधानं च कपिः कुर्यात्त नाटकम ॥ 








सस्कृत-रगमंच : कृतित्व पक्ष : रूपक (नाटक) ४७ 


विलास, भ्रानन्द, समृद्धि भ्रादि गुणों ग्रौर तत्त्वों तथा भ्रनेक रसो का समावेरा 
टो सके, विशेषकर श्युंगार भ्रथवा वीर प्रधान रसके रूपमे- ताकि समाज को 
नाटक से भ्रानन्द मिल सके--उसमें एसे ्रादर्शो की स्थापना हो, जो जातीय 
गुणो तथा राष्ट्रीय मयदिभ्रों के उज्ज्वलतम उदाहरण हों । 

नाटक भ्रपने विषय-क्षेत्र में श्रादशं मानव मूल्य तथा मानवता के उदात्त रूप 
कौ श्रभिन्यक्ति को लक्ष्य मानकर चला--जेसे श्रभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' । 

जो रूपक-प्रकार समाज की श्रपेक्षाकृत वास्तविक रूप-रचना के श्राधार से 
चला, उसे श्रकरण' कौ संज्ञा मिली है-- जसे शूद्रक-रचित "मृच्छकटिकम्‌" । 


नाट्यगत मान्यताएं ्रौर भारतीय जीवन-दशेन 


हिन्द रंगमंच श्रौर उसकी इतनी उदात्त नाट्‌यगत विशेषताग्रों तथा मान्य- 
ताभ्रों के पीछे वस्तुतः भारतीय जीवन-दशन की भ्रन्त्रेरणा कायं कर रही है । 
इसके साथ-ही-साथ यहाँ की सामाजिक श्रौर सांस्कृतिक पृष्ठभूमि उसकी चेतना 
मे कायंरतहै। ये शक्तियाँ इतनी विशाल, तथा जीवन-निष्ठ हँ कि इनसे 
भारतीय नाटक प्रथवा रंगमंच ही नहीं, श्रपितु इसकी समस्त कलाभ्रं मे जो 
एकाति मौलिक जीवन-स्तर उठता है, वह मृख्यतः परिचम के लिये श्राङ्चयंजनक 
है । इसके साहित्य मे, नाटक भ्रथवा रंगमंच में, कलाश्रों मे कहीं भी, किसी भी 
स्तर से श्रसन्तोष या मृत्यु का भाव नहीं है । पुनर्जन्म श्रौर कमफल में श्रास्था 
के फलस्वरूप यह समूचा जीवन श्रौर जगत्‌ श्रपनी वास्तविकता सहित उचित 
ओर सामंजस्यपुरां है । यदि दुःख है तो इसमें भ्रसन्तुष्ट होने का कोई हेतु नही, 
क्योकि मनुष्य इस जगत्‌ में श्रपने क्रिये का फल भोगने को श्राया है । इस तरह्‌ 
म्रसन्तोष के प्रभाव ने सामाजिक वातावरण को श्रानन्द, उल्लास श्रौर उत्सव 
के श्रनुकरूल बना दियाहै। यही कारण है कि भारतीय चित्त इन उत्सवों को 
केवल थके हुए दिमाग का विश्राम नहीं समभता, यह इसे मांगल्य मानता है । 
नाच, गान, नाटक केवल मनोविनोद नहीं हँ, परम मांगल्य के जनक ह, इनको 
विधिवत्‌ करने से गृहस्थ के श्रनेक दुख श्रौर विषघ्न नष्ट होते हैँ । पाप क्षय होता 
है श्रौर सुललित फलोंवाला कल्याणा होता है : 

मांगल्यं ललितञ्चेव ब्रह्मणो वदनोद्‌भवम्‌ । 
सुपुण्यं च पवित्रं च शुभं पापविनाह्नम्‌ ।। 
(नाट्‌ शास्त्र) 
कला-मनीषी तथा रचनाकार सदा यह्‌ मानकर चले हैँ कि कला वही श्रेष्ठ 
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है जो मनुष्य को श्रपने-्रापमेंही सीमितन रखकर परम तत्त्व की भ्रोर उन्मुख 
करे। कला का लक्ष्य कला यहाँ के संस्कृत काल में कभी नहीं रहादहै। वह 
कला यहाँ की हृष्टि मे बंधन है, पर जिसका संकेत, स्वरूप के साक्षात्कार या 
परम तत्त्व की प्रोर है, वही कला कला है । 
जो साक्षात्‌ जीवन है, उसकी यथाथं स्थितियां रौर दुःखसुख है, उनके 
बौच से प्राचीन भारत की कला श्रौर काव्य की रचना नहीं होती थी । वस्तुत: 
यह यथां जीवन स्तर श्रौर क्षेत्र, कला-रूपी रक्त कमल की जड के लिये था-- 
जहाँ से उस सनातन कमल को प्राण-शक्ति मिलती थी, पर उस कला प्रौर 
काव्य का रचना-स्तर उससे सर्वथा भिन्न होता था । जो जीवन में भोग्य हैः 
वह जीवन काहीषक्षेत्र है, ्रौर जहां वह समाप्त होता दै, उस सीमासे प्रागे, 
उस यथार्थं जीवन के धरातल से बहत ऊपर उठकर कला श्रौर काभ्य 
का सुजन-केत्र प्रारम्भ होता है । तभी भारतीय नाटक श्रौर साहित्य का स्वर 
इतना मांगलिक, आ्आदशंपूणं ्रौर मिलनमय है, वरना इसका भी स्वर, जीवन 
की यथार्थं गति श्रौर प्रकृति की भाति करुणापरक, दु:खमय, विछोहपूणं प्रौर 
निराशाजनक होता । जैसा कि पदिचम के नाटक प्रौर साहित्य मे हृश्रा हे । 
नाटक श्रौर रंगमंच ही क्या, प्राचीन भारत के प्रायः समस्त कलात्मक 
आमोदो की पृष्ठभूमि मे सदैव ये तीन पक्ष कायंरत रहे हँ : 
© उनके पचे एक निरिचत तत्त्ववाद 
0 उनका कल्पनात्मक विस्तार, ग्रौर 
© उनकी एतिहासिक परम्परा । 
तभी यहाँ के कला-मनीषियों श्रौर काव्याचार्यो ने कहीं कला को (महामाया 
का चिन्मय विलास" कहा है, श्रौर कभी इसे "महामाया की सम्मूतंन शक्ति! 
कहा है । 
प्राचीन नाटक, रंगमंच, साहित्य श्रौर शिल्प, भारत की भ्रानन्द-विधायिनी 
जीवन-पद्धति का जैसे चेतन प्रतीक है । भारतीय रंगमंच को महाकवि कालिदास 
ने, "चाक्षूष्य यज्ञ' कहा है । 'मालविकाग्निमित्र' मे नाटककारने लिखा कि 
नाट्य को जो हम श्रपने जीवन मे इतना महत्त्व श्रौर गौरव देते हैँ उसमे सत्य 
है, उसके पीछे जीवन की साधना है । श्रास्था श्रौर श्रपना प्रानन्दमय जीवन- 
दशेन है । 


संस्कृत नाटक में संघषे की स्थिति 


परिचम का रंग-समीक्षक श्रौर श्रपने यहाँ भ्राज का रंग-पाठक प्राचीन 











संस्कृत-रंगमंच : कृतित्व पक्ष : खूपक (नाटक) ४६ 


नाटक को परिचिम के .संघषे' तत्तव के परिप्रेक्ष्य मे समना चाहता है । स्वभावतः 
तब वह नाटक के स्तर पर सोचतादहैफि विना संघषं कै कंसा नाटक ? जब 
संघषं नहीं तो नाटक की स्थिति क्या ? 

रचना की हष्टि से संघषं तत्त्व इन नाटकोमेभीदहै। किन्तु इस प्रसंगमें 
इसकी कुं स्पष्ट मान्यतायें हैँ । यहाँ भी संघषं है, पर यह्‌ संधषं परिचम के 
नाटकों की भति मूलाधार नहीं है । संघषं यहाँ महज साधन के रूपमे प्रयुक्त 
है, यहाँ यह साध्य श्रथवा मूल नहींदहै। स्पष्ट शब्दों मे संघषं यहाँ मूलाधार 
(रस) को उहीप्त करने प्राता है । श्रभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ ' जंसे सरस मृदु नाटकं 
मे शकुन्तला के चरित्र स्तर पर निश्चय ही एक उत्कट संघषं है । 

संघषं के मूल तत्व--घृरा, प्रतिशोध प्रौर भय भ्रादि यहाँ के नाटकोंमेभी 
प्रयुक्त हृए है, पर इनके प्रयोग का श्रपना विशेष भारतीय ढंग है । ्र्थात्‌ ये 
भाव नाटक मे सदा संचारी भाव'के रूपमेश्रयेहैँं ग्रौरम्रतमें ये संचारी 
भाव नाटक के मूल-रस में श्रपना योग देकर उसी में समाहित हो गये दहै । 

कथावस्तु के ्राधार पर नाटक जीवन-गत स्थितियोंमें बंटा रहतादहै। 
'प्रवस्थाश्रों के ्रन्तगंत श्रारम्भ', श्रयत्न', '्रप्त्याज्ा' श्रौर 'संधियों" के म्रन्तगंत, 
“मुखः, श्रतिमुख' श्रौर गभं', ये सब स्थितिं प्रपने स्तर से संघषं श्रौर नाट्यगति 
कोही व्यक्त करतीं । संसारम हम देखते हैँ कि मनुष्य मात्रका जीवन एक 
सीधी सरल रेखाकी तरह निष्क्रिय ढंग से भ्रपने लक्ष्य तक नहीं पहता । 
जीवन की गति सदेव वक्र है । वह्‌ टेढा-मेढ़ा चलकर ही श्रपने चरम लक्ष्य तक 
पहचता है । यह गति ही संघषं है, यह परिचमी दष्टिकोरा, जो श्रादि से श्रत 
तक नाटक में हत्या, प्रतिशोध श्रौर संघषं भ्रनुभूत करता है, वस्तुतः उसके पीछे 
परिचम का जीवन-दशंन जिम्मेदार है । परिचम में संघषं का मतलब विनाश, 
कारुणिक भ्र॑त, क्योकि वहां भाग्ये श्नौर देवी शक्तियाँ मनुष्य को उसकी यथां 
स्थिति श्रौर यथाथं चरित्रबोधके धरातल पर चलकर देखती हैँ । किन्तु यहां 
संघषं के प्रथं है, संघषं पर विजय प्राप्त करना, भ्राशा म्रौर उल्लास से सदैव 
मरग्रसर होना । संघषं-गति में यदि उसे निराशा मिली, ्रथवा दुख प्राप्त हृश्रा, 
तो वह्‌ केवल क्षणिक है। यहां संघषंरूपी दुख श्रौर निराशा कै काले बादलों 
के पीछे निर्चय ही सुख, भ्रागा, उल्लास ग्रौर दिव्य भ्रानन्द का प्रकाश छिपा 
रहता है । इसके पीले भारतीय जीवन-दशंन बोल रहा है कि मनुष्य को यहां 
जीवन के संघर्षो, विघ्न-बाधाभ्रों पर भ्रन्ततः विजय प्राप्त होगी । भारतीय नाटक 
तभी श्रपने लक्ष्य मे फलागमः कौ हृष्टि लेकर चलता है । 

यहां के जीवन-दकश्न को कमं में विश्वास है, भाग्य में नहीं । यहां तक कि 
बौद्ध -दशंन, जो दुख को चरम सत्य मानकर चलता है, वह भी दूसरे ही चरण 
गे विश्वास करता है करि इस दुख का निवारण हो सकता है । वह्‌ कहता है 
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कि दुख का निरोध होता है, तभी मनुष्य इस जीवन में मोक्ष पाता है। ट्सके 
पचे विशिष्टलरूपसे भारतीय श्राशावादी हष्टिकोण है, जो मनुष्यके शुभ, 
मंगल मे ही केवल विवास नहीं करता, वरन्‌ जो इसमें भी श्रपनी श्रास्था रख- 
कर चलता है किं मनुष्यमे शुभभश्रौर मांगलिक विकासभी होताहै। यह 
मरदभुत भ्राशावाद की हष्टि, पदिचम से स्व॑था, भिन्न, सवंथा दूसरे ही जीवन- 
मूल्य की दयोतकं है । 

जीवनगत इस दृष्टिकोण का व्यवहार भारतीय नाटकमे किंस प्रकार 
हुश्रा है? 

इस व्यवहार का मूलकेन्द्र है भारतीय नायक- जिसके चरित्र का मूलाघार 
है "धीर" तत्व । उसका सारा चरित्र इतना संयमी, श्रादशंवादी श्रौ र उदात्त दै 
कि उसमे परिचम-जैसे 'संघषं' की संभावना ही नहीं है। यह भारतीय नायक 
न भाग्यका पतला है, न रहस्यमयी निबंलताभ्रों का उदाहरण । यहां नाटक 
का नायक संघर्षो तथा विघ्नो को कुचलता, पददलित करता निरंतर श्रागे बढता 
है श्रौर श्रपने लक्ष्य को श्रन्ततः प्राप्त करता है। फलतः यहाँ के नाटकों का 
ग्न्त फलप्राप्तिमे ही होता है, पर्चिम की माति निराशां भ्रौर श्रसफलता में 
नहीं । इसका मूल कारण है कि यहां नाटक का धरातल निश्चय ही यथाथं से 
ऊचे उठकर कहीं ्रादशं स्तर पर है। ठीक इसके विपरीत परिचम के 'ङामा' 
का धरातल यथार्थं स्तरपरदहै। स्वभावतः डामाके चरित्रोंकी स्थितियां 
हमारे यहाँ के चरित्र की स्थितिसे भिन्नं । ग्रीक श्रौर शेक्सपियरियन 
दुखान्तको के नायक स्वभावतः श्रपने जीवन की विरोधी शक्तियां पर विजय 
नहीं प्राप्त कर पाते हैँ श्रौर अ्रन्ततः उनका जीवन कारुणिक पतन को प्राप्त 
होता है। उसके लिये परिचिम का नाटककार जीवन की भ्रनुकरणात्मक वृत्ति 
से प्रेरित होकर श्रथवा श्रपने यथाथंवाद के भ्राग्रह से नायकों के चरितिमें कुच 
ठेसी मूल कमी चित्रित करते थे कि स्वभावतः वे पतन तथा भ्रसफलता कें 
दिकारदहोजातेरहे। 

सत्य यह है कि भारतीय नाटक में चरित्र-निर्माण 'डामा' के चरित्र-निर्मणि 
के स्तर पर कभी होता ही नहीं । यद्यपि यह सच दहै किं परिचम के जीवन- 
दशन श्रौर कला-सिद्धान्त कै फलस्वरूप उनके वहाँ का चरित्र प्रभाव की हृष्टि 
से बहुत ही चाक्तिशाली सिद्ध हुश्रा है, ठीक जसे भारतीय साहित्य में वेदव्यास 
प्रणीत महाभारत के चरित्र \ पर भारतीय नाटक कां चरित्र-सृजनं सबसे 
भ्रनूडे स्तर पर हुग्रा है, विचुद्ध रस-सृष्टि के स्तर पर । भ्रौर स्वभावतः इसका 
सारा क्षेत्र श्रानन्दकादहै। यही कारण है कि भारतीय नाटक श्रपने-्रापमें 
प्रकाश, हरियाली, उद्यान, श्राकारा, नदी, पवत, पुष्प-वाटिका, राजपथ, सौन्दयं 
भ्रौर उल्लास के परिवेश्च से भरे पड़ हँ । बादल यहां भी हैँ (अर्थात्‌ संघषं यहां 
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भीदै) परये यहाँ प्रकाशको रौर दीप्त करते हँ । उसे बुफाते नहीं । यहाँ के 
नाटक मे उची-नीची जमीन है, जिससे दरयन्त के रथकावेग कम हो गया था, 
जिसके कारण उसे निराश्च होना पड़ा कि श्राखेट का वह्‌ मृग सामने से भ्रोभल 
हो गया । वेतरह धूल उड्तीहै। किन्तु दुसरेही क्षण दुर्यन्त का रथ उससे 
रागे निकल जाता दहै । यहाँ तक कि रथ के घोड़ों पर धूल तकं नहीं लगती । 
जमीन समतल हो जातीदहै। मृगभीसामनेदहै। राजा उस पर बाण दछोडने 
कोहोतादहै। एकाएक वाघा फिर श्रातीहै। नेपथ्यसे कोई पूकारता है, “हे 
राजन्‌, यह आ्आाश्रमकामरगदहै। इसे मत मारोः-मतमारो'। राजा धनुष पर 
से बाण उतारलेतादहै। श्रजवब स्थिति ! यह्‌ तपस्वी कौन? इस गतिमें 
कोई भी प्राप्ति नहींदै क्या? चारोंश्रोरसे रोक-थामदहीहै क्या? तभी 
तपस्वी हाथ उठाकर कहता है-- “तुम भ्रपने ही गणो से युक्त एक चक्रवर्ती पुत्र 
पाभ्रो " * `! '' 
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संस्करेत नाटक के भ्राधार मे जहाँ एक निश्चित जीवन-दशेन है, जहां उसमें 
काव्यात्मक विशेषताये है, वहीं उसमे नाट्‌य-चितल्प भ्रौर नादृ य-प्रदशंन की कुछ 
निरिचित पद्वतियां श्रौर परम्परये भीँ । दूसरी श्रोर भारतीय संस्कृति के 
इतिहास में संस्कृत नाटकं के प्रस्तुतिकरणा के पीछे सदेव एक महत्त्वपूणं उदेश्य 
था । जहां कलावंत श्राचार्यो तथा रसज्ञ सामाजिकं के भ्रनुसार रसानुभूति 
नाटक का मुख्य उदेश्य है, वहां उन्होने यह भी कहा कि कला का घमं मनुष्य 
को शिक्षा प्रदान करना है, जिससे वह श्रपने समक्ष देखे गये प्रस्तुत नाटकों के 
नायको के चरित्र का श्ननुकरण करे-तभी संस्कृत रंगमंच मे सवथा ्रादशं 
नायको की रचना होती थी । लेकिन समाज का क्षेत्र ग्रौर स्तर प्रत्यन्त विस्तृत 
ग्रौर गहन है । इसके प्रतिनिधित्व के लिये तथा इसे प्रकाश देने के लिये संस्कृत 
रंगमंच मे मनोरंजन, सौन्दर्यबोध तथा सोटेश्यता के चरातल कै नाटक के 
ग्रतिरिक्त (हृदय कै) अ्रन्यास्य विभेद हैँ । 

'प्रकरण' मे सच्चे प्रेम की विजय, चरित्र तथा पवित्रता का चित्रण किया 
जाता था। यह्‌ प्रायः कवि-कल्पित प्रेम-कथाग्रों के भ्राधार पर भी निमित 
होता था। 

धूर्तो श्रौर दुष्टों का हास्योत्तेजक उपस्थापन-मूलक रचना को (भाण 
कहते हैँ । रंग-रचना की हष्टि से उसके लक्षण निम्नलिखित हैँ : 

¬ भाण में एेसी स्थितियां होती दै, जिनमें प्रपने अ्रथवा दूसरे 
के साहसिक कार्यो का पता चलता हो । 

0 इसमें केवल एक भ्रंक होता है श्रोर दो संधियां । 

© भाण का नायक विट होता है। 

0 इसमे संकेत होते है-- श्रथवा किये जाते है । 

¬ भाण, श्रकाडा-भाषित प्रदनोत्तरों से श्रागे बहता है । 

0 इसमें हास्य का तो प्रयोग होता है, पर इसमें श्युगार-द्योतक 
कौशिकी वृत्ति नहीं म्राती । 

संस्कृत प्रहसनं श्रौर भाणो मे चोट करने, हंसी उड़ाने तथा तत्कालीन 
समाज की कामुक श्रौर ढोगी वृत्तियों के प्रदर्शन का श्रच्छा सुयोग मिलता है । 
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पर "चतुर्माणी'* के प्रतिरिक्तजो भी प्रहसन श्रौर भाण बच गये हैँ , उनमें 
रूढ़्गित वंन, कामुकता, गाली-गलौज प्रौर भ्रइ्लीलता के ऊपर कोई नई बात 
कम मिलती है । 

'भाख' के ्रागे व्यायोगः" श्राता है--स्त्रीहीन, वीररस प्रधान एकांकी- 
जेसा । फिर 'समवकार'-- तीन श्र॑कों का । भयानक हृद्यो को दिखानेवाला; 
भूत-प्रेत, पिशाचो का उपस्थापक “डिम'; स्वर्गीय प्रेमिका के लिये जूभ पडने- 
वाले, प्रेमियों में प्रतिद्रद्विता फलानेवाला “ईहामृग'; स्त्री-गोक की करुण-कथा 
दिखानेवाला एकांकी श्रक' । एक ही पात्र द्रारा श्रभिनीयमान विनोद श्रौर 
श्णुंगार-प्रधान 'वीथी'--हंसानेवाला ्रहसन' श्रादि। इनके श्रतिरिक्त उपरूपक 
होते दै--जिनमे नारिका' का महत्व सबसे ्रधिकहै। श्रौर इसका का्यक्षेत्र 
साधारणतः राजकीय भ्रन्तःपुर तक ही सीमित था । श्रकरणिका, सट्क" भ्रौर 
श्रोटक' इसी श्रेणी के हैँ । गोष्ठी" में दस पुरूष भ्रौर पांच-छः स्त्रियाँ ्रभिनय 
करती थीं । (हल्लीश' में एक पुरुष कई स्व्ियों के साथ श्रभिनय करता था। 
इस तरह अठारह प्रकार के उपरूपकों का ्रभिनय श्रौर प्रस्तुतिकरण सस्करृत 
मंच पर होता था। 

इस प्रकार संस्कृत रंगमंच अ्रपने प्रस्तुतिकरणा क्षेत्र मे कितना व्यापक श्रौर 
गहन है, इसका सबसे बडा प्रमाण है, इतने प्रकार के नाट्‌य-रूपकों की व्यावहारिक 
स्थिति ! 


परस्तुतिकरण की मूल दृष्टि 


संस्कृत रंगमंच मे प्रस्तुतिकरण की मूल टृष्टि रस-निष्पत्ति का सत्य था । 
इसी प्रक्रिया से नाटककार नाटक की रचना करता था, स्वभावतः इसके प्रस्तुति- 
करणा मे वही रचना-तत्व श्रावश्यक थे । ^रस' के परिप्रेक्ष्य मे संस्कृत का नाटक- 
कार नाटक लिखते समय घटना भ्रौर कायं-व्यापार में उसके भावात्मक पक्ष को 
ग्रधिक ध्यान मेँ रखता था, उसके बौद्धिक पक्ष को कम । इसके पीले भावा- 
त्मक सहानुभूति का सिद्धान्त कायंरत था । उदाहरण के लिये प्रेमी का भावात्मक- 
काव्यात्मक स्वरूप रचा जाता था, वास्तविक प्रेम-रचना दृद्यरूप मे नहीं रखी 
जाती थी- ताकि दशलेक उस भाव की केवल श्रात्मानुभूति करे \ 





१. चभो (स्तकलीन गार हाट) सम्पादक अनुवादक श ोक्तचन्द्‌, श्रौ वासव 
श्परर्‌ छअ््रवाल-- म्‌ सका १ पृष्टम्‌ 
प्रकाशक हल्दी अर्थ रत्नाकर कोयोलयय , बम्ब ! 
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इस कार्य" सत्य की भांति ही स्थान-सत्य की भी बात थी । उदाहरण के 
लिये यदि पात्र पव॑त पर है, किसी पहाड़ी प्रदेश पर उसके रंग-व्यापार हो रहे 
है, अ्रथवा बाग-उपवन में वह स्थित है, तो मंच पर यह्‌ भ्रावदयक नहीं कि उस 
देश-सत्य का पूणं हश्य-चित्र प्रस्तुत हो- जसा कि भ्राज यथाथंवादी रंगमंच पर 
रखा जाता है, वरन पात्र, श्रौर उसकी पात्रता निवाहने वाला ्रभिनेता उस हश्य- 
सत्य का कथन करे तथा उसी के भ्रनुरूप वह श्रपनी क्रिया-प्रक्रिया दे, जिससे कि 
उसके साथ नाटक देखनेवाला दर्शक उसी क्रिया-प्रतिक्रिया में अ्रपने भाव-जगत 
मे जागरूक रहे श्रौर दक भ्रपने मानसिक-जगत में श्रभिनेता के सहारे श्रपनी 
कल्पना-दाक्ति से श्रपने-भ्रापको पर्वत, उपत्यका, उद्यान श्रौर बाग-उपवन में भ्रनु- 
भूत करे । इस प्रकार संस्कृत नाटकं के प्रस्तुतिकरण में बिना किस यथाथं- 
वादी हृश्यवंध के अ्रभिनेता के सहज वर्णनं, कथनो ओर तत्स्वरूप मृद्राश्रो, 
प्रतिक्रियाश्रों के सहारे द्शंक नाट्‌य-सत्य को हृदयंगमकर भ्रपने भावनालोक में 
उसकी भ्रनुभूति करता रहे । 

इस प्रकार शाकुन्तलम्‌" का श्रभिनेता जो दुदयन्त की भूमिका कर रहा है, 
अपनी मुद्राभ्नो, गतियो तथा व्यवहारो से दर्शकों मे इस सत्य की श्रनुभूति करायेगा 
कि दुदयन्त मालिनी नदी के तट पर श्रा गया है श्रौर उसकी शीतल वायु से वह 
्आानन्दिति हो रहा है । “मृच्छकटिकम्‌ ' मे इसी भांति जव शाविलक चारुदत्त कै 
घरमे चोरी के लिये सेध मारतादहै, तो वह महज इस सत्य का श्रभिनय करता 
है--वाणी से कहकर श्रौर उस कायं का केवल अ्रभिनय प्रस्तुत कर । वह्‌ वास्त- 
विक कायं नहीं करता । एेसा क्यों ? इसी लिये कि जब मंच पर दशक वास्तविक 
कायं होते, घटना घटते देखेगा, तो यह्‌ उसकी सह-कल्पना कंसे करेगा ? 

गाविलक चारुदत्त के कक्ष मे जब चोरीके लिये प्रवेश करता तो मंच 
पर वस्तुये श्राधुनिक मंच की भांति वस्तुतः रखी नहीं रहती, अभिनेता केवल 
दर्शकों मे कल्यना जगाने के लिये उसी उदात्ततासे कहता है : ग्रोह, यहाँ 
वीणा रखी है, यहाँ सुरी है, यहाँ मृदंग है । मेरा कितना बड़ा दुभग्यिहै कि 
मै एक नतंक के घर मे घुस श्राया ।' श्रतएव संस्कृत रंगमंच में नाटक कीसारी 
स्थिति मंच पर निष्प्राण ढंग से नहीं रची जाती, वरन वह सारी नाट्‌य-स्थिति 
अभिनेता के हृदय में संजोयी रहती है । तभी संस्कृत नाटक मे इतने कवित्व- 
पूणं कथन श्रौर कथनोपकथन की स्थिति रहती है । यदि वह श्राधुनिक रंगमंच 
की भांति वस्तुसत्य स्तर पर होती तो उस तरह के काव्यात्मक कथनो की कोई 
भ्रावदयकता ही न थी । मूल उदेश्य क्योकि दर्शक मे उस नाट्‌य-स्थिति का 
उदय देना होता था-उसका महज परिचय भ्रौर ज्ञान नहीं । 

इससे यह स्पष्ट है कि संस्कृत रंगमंच पर प्रस्तुतिकरण की हृष्टि से हश्य- 
बंध की ्रावद्यकता नहीं थी । सारी ्रनुष्ः "गी प्रतीकात्मक भ्रौर भ्रादशं- 
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मूलक थी । संगीत का योग नाट्य-ग्ननुष्ठान मे ्रादिसेग्र॑त तक होता था। 
इसमे भी वाद्य-संगीत की प्रधानता थी । 

विशेषकर नाटक के भ्रारम्भमें वाद्य-संगीत की बहुत बड़ी प्रथा थी--जिसे 
पूवेरग अ्रथवा नाटक ्रारम्भ होने के पहले की क्रिया कहते थे । "पहले नगाडा 
ब्रजाकर नाटकं प्रारम्भ होने की सूचना दी जाती थी, फिर गायक ओ्रौर वादके 
लोग रगभूमि में भ्राकर यथास्थान बैठ जातेथे। कोरसः' प्रारम्भ होता था। 
मृदंग, वेणु, वीणा श्रादि वाद्य नतंकों के नूपुर-कफकारके साथ बज उठते थे, 
म्रोर इन कार्यो के बाद नाटक का उत्थापन होता था ।'१ 

भ्रभिनय पक्षमें प्रभिनयश्रौर व्रत्य दोनोंको श्रलग-्रलग देखना कठिन 
दै । इस भ्रभिनय अ्रौर व्रत्य के संदभं मे प्रस्तुतिकरण के स्तर से "त्य", चत्त 
ग्रौर श्रभिनय' के कलात्मक प्रयोगां को जान लेना श्रावश्यक है । शत्य भ्रौर 
त्त" दोनो मे विभिन्नता है । त्य" मे भावों का श्रनुकरण प्रधान रहता है । 
इसमें भ्रांगिक श्रमिनय पर बल दिया जातादहैश्रौरसाथही इसमे पदाथंका 
भ्रभिनय रहता है । 

ग्रौर श्नृत्त' मे केवल ्रग-विक्षेप होता है। यह ्रंग-विक्षेप ताल भ्रौर लय 
पर भ्राधित होता है। श्रमिनय' श्रमिनयति हूद्गतभावान्‌ प्रकाशयति" मन के 
भाव को प्रकट करने वाली श्रांगिक चेष्टाश्रों द्वारा किसी विषय ग्रथवा व्यक्ति 
का भ्रनुकरणा करके प्रदशित करने को कहते हैँ। किन्तु इसमे बाह्य कायं- 
व्यापार प्रदशित करना उतना श्रभिप्रेत नहीं होता जितना करि मनके भाव 
को व्यक्त करना इसका प्रधान धर्म है । इसी लिये संस्कृत प्रदशन मे ्रांगिक', 
"वाचिक", श्राहायं' ्रौर 'सात्विकः श्रभिनय के इतने श्रधिक प्रकार ्रौर पक्ष 
है । इस प्रकार संस्कृत रंगमंच का श्रभिनय', शत्य" तथा चत्त को म्रपनेमे 
समाहित कयि हये है । क्योकि जहाँ नृत्य" मे भावों की भ्रभिव्यक्ति है श्रौर जहां 
त्त" मे केवल ब्रंग-विक्षेपरा होता है, वहां श्रभिनय शग्रवस्था' की ्रभिव्यक्ति 
के स्तर से रसाध्रित होने के कारण यह सबसे श्रधिक सावंभौमिक रौर सवं- 
ग्राही होता है । संस्कृत रंगमंच में श्रभिनय की इतनी उदात्त मर्यादा इसी लिये 
है कि इसी के माध्यम से (वाणी, वस्त्र प्रौर भावाभिनय) भ्रभिनेता एक श्रौर 
मूल कथा के व्यक्तियों का श्रारोपण निभाता है, रौर दूसरी श्रोर श्रभिनय द्वारा 
विविध प्रकारके भावोंकी श्रभिब्यक्ति देता हृश्रा, दशकं मे उन भावोंको ( 
जगाता हुभ्रा, सारे नाटय श्रनुष्ठान को (रसनिष्पत्ति' मय करता है । ॥ 

ग्रभिनय की इस गरिमा के पीछे एक कारण यह्‌ भीथा कि संस्कृत मंच 





~~ ~~ 


१. प्राचीन भारत के कलात्मके विनोद : श्री हजार प्रसाद द्विवेदी, पृष्ठ १०२, हिन्दी 
मन्थ रत्नाकर कार्यालय, कम्बई | 
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पर यथा्थंवादी ढंग की न तो साज-सज्जा थी, न कोई विशेष मंच-सामग्री । 
यथाथं का तत्त्व केवल वस्त्र-विन्यास श्रौर वचन (वाणी) तक ही सीमित था, 
शेष नाट्‌य-ततत्व जसे काल ग्रौर "परिस्थिति" के यथार्थवादसे परे थे । इन सवका 
एकत प्रभाव संस्कृत प्रस्तुतिकरण पर यह था करि रंग-ग्ननुष्ठान कासारा बल 
श्रमिनय' पर था, मंच के बाह्य तततव पर नहीं । सारा श्रनुष्ठान कल्पना जगाने- 
वाला होता था, महज यथार्थं हश्य दिखाकर वहीं का वहीं शान्त कर देने वाला 
नहीं । इस तरह संस्कृत प्रस्तुतिकरण में सामाजिक श्रथवा दर्शक उसका एक 
प्रभिन्न तत्व श्रौर प्रंग था। दशक यहाँ मूक भ्रभिनेता थे, जो श्रपने हृदय-जगत 
म मंच के भ्रभिनेता से कहीं प्रधिक भाव ग्रौर रस के उपभोक्ता यथे। 

नाट्‌य-प्रदर्शन के प्रसंग में यह बात विशेष रूपसेध्यान देनेकीरहै, कि 
संस्छृत नाटक मे कथन लम्बे, काव्यात्मक, हश्यात्मक, वरण॑नात्मक हैँ -प्रौर 
दूसरी श्रोर उसमे "कायं ', "गति" भ्रौर ममुद्राये' भी सन्निहित हैँ । 'ग्रभिज्ञान 
शाङ्गन्तलम्‌' तथा मृच्छकटिकम्‌ इस प्रसंग में उल्लेखनीय हैँ । इन नाटकों मे 
भ्रादिसे श्रत तक इनके कथन--पाट्य में वही नाट्य-गभित स्थितियां विद्यमान 
हं । शाकुन्तलम्‌" तो इस दिशा में श्रद्धितीय है । 

उदाहरण के लिये “शाकुन्तलम्‌ का पहला हश्य जहां कायं, गति श्रौर 
हरयात्मक वंन, तीनों तत्तव परस्पर सम्मिलित हैँ । यहाँ के कथनोपकथन एेसे 
है, जसे पाठ के ्रतिरिक्तये रंग निर्देशन भी है । इनके शिल्प से लगता है, जैसे 
ये किसी तरत्य-प्रद्ंन केँ खचित भाव-चिव्रहैँ। रथ पर सवार हाथ में धनुष 
लिये राजा दुष्यन्त श्रौर सारथि से बाते (कथनोपकथन) हो रही हैँ । ्रौर 
उन्हीमेसे काव्य के श्रतिरिक्त हश्यात्मक वर्णन, गति, कां श्रौर मृद्रायें खिचती 
जा रही हैँ । जमीन ऊँची-नीची है, इसलिये सारथि ने घोडों की बागडोर खींच 
रखी है । भ्रतएव रथ का वेग कमहो गया है । इसी लिये मृण दूर निकल गया 
है। रास ढीली करता है सारथि। रथतेजहो जातादहै। घोडे इतनेवेगसे 
दोड रहे हैँ कि श्रपनेहीपैरोंसे उडतीहरईधूलसे भीवेभ्रागे रहते हैँ । चमर 
के समान लगी हुई उनके मस्तक की कलंगी तनिक भी नहीं हिलती-इलती भ्रौर 
घोड़ों ने कान खड़े कर लिये हैँ । मृग बिलकुल नजदीक श्रा गयादहै। राजा 
बाण चढ़ाता है, उसी समय नेपथ्य से श्रावाज श्राती है-- हि राजन्‌, यह प्राश्रम 
का मृग है, इसे मत मारो, इसे मत मारो ।' 

लगता है, यह सव कथोपकथन नहीं, साक्षात्‌ प्रदशेन का पूराका पुरा चित्र 
है । खिची हुई रतनारी आंखों मे (ग्रभिनेता के) दौडते हुये तथा पास खिचते 
हए मृग कौ छाया उभर भ्रायीहै। रास खिची हर्दहै। रथहिलरहादहै। 
राजाजेसेही बाण चलाना चाहतादहै, कि ्राश्रमके भीतर से एक शिष्य के 
साथ तपस्वी प्राकर बीचमेंखडाहोजातादहै। श्रौर इस तरह इस छोटी-सी 
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कथा, कायं को चरमसीमा प्राप्त हो जाती है। जसे किसी संगीत के श्रलोपको 
सम मिल जाय, जैसे कोई वृत्य, करण भ्रौर ्रंगहार से पणं होकर एक बिन्दु पर 
सम्परं हो जाय । 

यहां शब्द ग्रौर गति-प्रचार दोनों एकान्वित हो गये हैँ । 

पूरे प्रथम श्रंक के कथनोंमे कायं श्रौर गति का मानो चल-चित्र पूणं होता 
है-मंच-हश्य श्रौर भ्रभिनय दोनों श्रायामों से । प्रदशेन-पद्धति में कथन, कायं 
श्रौर गति इन तीनों की परस्पर श्रन्विति संस्कृत-नाटक की पहली विशेषता है । 

शाकुन्तलम्‌ ' के चतुथं श्रंक मे प्रदशंन-पद्धतिका एक दूसरा मृख्य तत्त्व 
उल्लेखनीय है । यहाँ हश्य है, स्थिति मे, पजा के वे क्षण, जब शकुन्तला दुल्हन 
के रूपमेश्राश्रमसे विदालेरहीदहै। एकनयेकायंका श्ुभारम्भ दहै यहाँ। 
वह श्राश्रम-कन्या से भ्रव पत्नीत्वकोग्रोरजा रही है । वह जड-चेतन, पञ्यु- 
पक्षी ओर मानव सवेकोविदादेरहीदहै। मंच पर परिकल्पित सामग्री, रंग- 
वस्तु को प्रभिनय द्वारा शकून्तला सम्प्रेषित कर रही है। 


संस्कृत मच पर निश्चय ही धरातल होते थे। इन धरातलों के ्रतिरिक्त 
मत्तवारिणी के सामने प्रलग-ग्रलग ह्यो की भी योजना होती थी । इस मंचीय 
विशेषता से भ्रागे प्रदशंन का श्रन्य तत्व भ्राता है- कायं ओर दृश्य का क्रमिक 
रूप, श्रौर दूसरे दृश्यो श्रौर भ्नुक्रम की एेसी स्वतन्त्र व्यवस्था जो एक-दूसरे से 
ग्रलग श्रौर पूणं हों तथा भ्रन्ततोगत्वा उसी एक कायं श्रथवा प्रक के भ्रंगी हों। 

"मृच्छकटिकम्‌" मे इस पद्धति का एक सृन्दरतम उदाहरण है । पहले अ्रंक 
मं हम देखते हैँ कि चारुदत्त भ्रपने घर में विदूषक के संग बाते कर रहादहै। 
सहसा कायं का क्षेत्र, भ्रथवा हर्य बदलता है सडक पर जहाँ संस्थानक बसंत- 
सेना का पीला कररहादहै। यह्‌ कायं-हश्य पूरे विस्तारमें चलता दहै। श्रौर 
जब यह भ्रनुक्रम समाप्त होता है, तब कायं या हृश्य फिर वहीं पीछे लौटता है, 
यहां चारुदत्त भ्रपने विदूषक के संग बाते कररहाहै। यहं बात वहीं से फिर 
गुरू होती है, जहां से थम गयी थी । मृच्छकटिकम्‌, में यह रंग-पद्धति पूरे नाटक 
मे बार-बार व्यवहूत हुई है । इस पद्धति की चरम सीमा है, <न्याय' श्रौर "वधः 
श्य मे, श्र्थात्‌ पूरे नौवें प्नौर दसवें श्रंकों मे- समान रूप से । मंच पर श्रनेक 
घरातलोवाली प्रदशंन-पद्धति इसी रंग-प्रकृति का एकमात्र फल है । 

म्रनेक, विविध धरातलौ मंच की एक अनन्य बात भी यहां उल्लेखनीय है । 
यह्‌ घरातली मंच काल की श्रपेक्षा 'स्थान' से श्रधिक सम्बद्ध है । जैसे 'मृच्छ- 
कटिकम्‌' के चौथे भ्रंकभे, जहां एक रोर (धरातल पर) वसंतसेना चिडकी से 








पा = = 





॥ 


ल-घट के साथ दूसरा नट । 
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देखती हुई शावं लिक ग्रौर मदनिका की गुप्त बात सुनती रहती है । समय 
स्वभावतः बीतता जा रहा है, श्रौर वह स्वगत कथन- बत्कि “जनान्तिक में 
उनकी बातों पर श्रपनी टिप्पणी भी दे देती है--इस तरह इस हश्य मे कोई 
विराम नहीं प्राता, कोई श्रस्वाभाविक ठहराव नहीं श्राता--जसे कि इसके पहले 
गरक में श्राया है। जबकि समय बीचमें बीत गया है, पर चारुदत्तं श्रौर विदूषक 
की वार्ता मे काल' का कोई व्यवधान नहीं दिखता । 

मंच का, अ्रभिनय-कषेत्र (रंगपीठ) का श्रलग-प्रलग स्वतत भागों मे बाटकर 
नाटकं को प्रद्ित करना भी इस प्रसंग में एक प्रौर तत्त्व है । जैसे "मृच्छकटिकम्‌ 
के ^्याय' दद्य में मंच का एक भाग न्यायालय है, श्रौर दूसरा भाग चारुदत्त का 
चर । टीक इसी तरह वसंतसेना को चार्दत्त की फाँसी की सूचना मिलते ही 
वह॒ कुछ ही क्षणो मे दमशान-भूमि पर (दृश्य मे) हंच जाती है। श्रौर (पहने 
रकं की परिकल्पित) खिड़की से इस दसवे श्र॑कं मे--जवबकि चारुदत्त भीड़ के 
साथ दमदान-भूमिमेले जाया जा रहा है, स्थावरक उसी बीच दरद पड़ता है । 


ग्रदुद्य श्रौर नेपथ्य 


संस्कृत नाट्य-प्रदशंन में श्रौ र इसकी रचना-पद्धति मे दशंक जितना प्रत्यक्ष 
देखता श्रौर सुनता है, उससे कहीं श्रधिक उसे ्रदश्य मे देखना भ्रौर नेपथ्य से 
सुनना होता है । इसी संद मे "कान मे कहना", “परस्फुट स्वर में कथन यहं 
भी महत्वपूणं है, जिसे द्शंक-वगं सुन नहीं पाता, पर समभता खूब है । क्योकि 
दर्शक नाटक के विषय मे, चरित्र के बारेमे सारी श्रवेक्षित सूचनाय श्नौर प्रथं 
प्रसंग प्राप्त कर चुका होता है । 

मंच हर श्रहृश्य तत्व में श्रपेक्षाकृत ग्रधिक महत्वपूणं है । संभवतः इसी लिये 
संस्कृत-नाट्य मे बहुत कु नेपथ्य मे घटता है ्रौर पूणं होता है । पदे के पी 
कितना होता है, यह जीवन-दशेन कौ भी बात है, पर प्रद्न-संदभं मे “रंग को 
यही नेपथ्य तत्त्व ग्रसीम क्षेत्र शरौर बोध देता है। मन कल्पना करने लगता हं 
श्रौर श्रसीम मे उसकी अ्रवधारणा प्रकट होने लगती है । 

दसी श्रसीम नौर विस्तार के देतु, इसी प्रवाधता के लिये चरित्र, प्रवेश के 
पूवं टी दज्ञंक को सूनायी देने लगता हे । शर्थात्‌ संस्कृत नाटक का चरित्र भौतिक 
रूप से प्रकट होने के पूवं मानसिक रूप से दिखाई पडता है । उसकी प्रात्मा-- 
उसका प्राण उसके दारीर से प्रागे बद्‌ जाता है । 
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# ` 


मूर्खा 


सस्कृत नाटक में, विशेषकर इसके प्रदशंन-तत्वों मे जहाँ भाव सम्प्रेष्णीयता 
के स्तर पर कठोर संयम की श्रपेक्षा पड़ती है वहां गहन भावुकता के क्षणो मे 
परम निबेलता भी प्रकट होती है । संयम श्रौर भावुकता इन दोनों का श्रजब 
कलात्मक संयम है यहाँ । मूर्छा इसी का एक उदाहरण है । प्रदर्शन के तत्वों 
मे जहां तरत्य, मृद्रा, करण प्रौर श्रभिनटन प्रमृख है, वहां भावुकता कै क्षण का 
श्रभिनय विशेष गहन है । 

मूर्खा जीवन की भ्रपेक्षा संस्कृत-नाट्‌य में ्रधिक पाई जाती है । मूर्छा प्रायः 
सभी श्रेष्ठ नाटकों में विद्यमान है । "भास, शसुद्रक', कालिदास! श्नौर "भवभूतिः 
मे विशेषकर । मृच्छकटिकम्‌" मेँ चारुदत्त के भ्राभूषणों की चोरी हो जाती है, 
इसकी सूचना से वह मूचित होता है । यही सूचना जब वसंतसेना को मिलती 
है, तो वह भी मूच्ित हो उठती है साथ ही उसकी दासी मदनिका भी। 

उत्तररामचरितम्‌ मे मूर्छा-हश्य, उपक्रमो की चरम सीमा के रूप में बहुत 
ही कलात्मक ढंग से व्यवहूत हृभ्रा है । इस तरह से सोलह स्थल है मूर्छा के “उत्तर- 
रामचरितम्‌" मे- सीता सात बार, राम चार बार, उनके सेवक दो बार, कौशल्या 
एक बार, सीता कीमां पृथ्वीएक बार श्रौरएक वार पूरीसेनाकी मूर्खा । 

वस्तुतः मूर्खा भ्रांखो के ही लिये नही, वरन्‌ यह मन-प्राण के लिये भी एक 
हर्य है । मूर्छा की स्थिति स्वभावतः वहीं श्राती है, जहाँ शब्द श्रौर कायं ्रपनी 
सीमा मे श्रधरूरे रह जाते है, ्रौर उनकी जगह को जहाँ भ्रभिनटन भ्रौर व्रत्य 
रचना के ये तत्त्व पूरे करते रै । 

संस्कृत रंगमंच जहां एक श्रौ र गहन कान्य-तत््वों से परिपूणं था, वहां यह 
चरत्य-रचना के कला-तत्त्वो से रचिते था । श्रवा भ्रौर नयन इन दोनों रक्तियों, 
श्रौर वृत्तियों को भ्रानन्द देनेवाला । 

नाटूय-प्रदशेन का श्रादिग्रौर प्रत पूजाकेक्षण रहै प्रा्थनाके स्वरसे 
पूरित सम्पूणं नाट्ूय' को एक श्राध्यात्मिक स्तर--रूप देनेवाला । मंच के 
प्रभिनेता, निर्देशक, सूत्रधार, रग-रिल्पी, दर्शक -वादक, गायक, नतंक श्रौ र हद्य- 
भ्रहश्य सभी शक्तियां भ्र॑त में एकाकार हो प्राना करती है-सबके श्युभके 
लिये, सब की शान्ति, कल्याणा श्रौ र श्रानन्द के लिये । 


नाटक तथा श्रभिनय 


संस्कृत 'नाट्‌य' शब्दम दत्य ्रौर नाटक दोनों ही भाव समाविष्ट हँ । 








ररक 
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ञ्रौर नाटक की प्रस्तुतिकरण कला मेँ संगीत, दत्य, काये-व्यापार रौर कविता 
इन सबका समन्वित श्रवतरण नाटक की उपस्थापन-कला है । 
प्राचीन श्रभिनय का मूलाधार रूप "नट" शब्द मे व्यंजित है। नट' शब्द 
का श्रथं उस काल में व्यायाम है श्नौर वैदिक साहित्य में हमे इससे भ्रन्तयेष्टि-क्रिया 
के व्रत्य तथा नाटक से सम्बद्ध होने के प्रमाण भी उपलब्व होते हैँ । डाक्टर राघवन 
का इस सम्बन्ध मे यह विचार है करि 'दाह-क्रिया विधियोंकी समाप्तिपर हमारे 
पूर्वेज तत्य ञ्रथवा शारीरिक व्यायाम तथा व्रत्य श्रीर्‌ हासद्वारा मनोरंजन करते 
ये । इसकी साक्ष्य में उन्होने बाली देश के नाटकों के प्रभिनय काल को प्रस्तुत 
किया है।' बाली मे नाटकोंका श्रभिनय उस ऋतु में किया जाता हे, जव पूवंजों 
की श्रात्माश्नों का उनके पूर्वं गृहो मे ्आाने का प्रनुमान होता है। एसे श्रवसरों 
पर शारीरिक व्यायाम, कुदती तथा भ्रसि-चालन प्रादि के प्रदशेन हुश्रा 
करते थे । 
इसी संदर्भ में श्रभिनय के स्तर पर भरतने श्रनुकरण के भ्रनेक संस्थानो, 
गतियो एवं कार्यं -प्रणालियों मे एक सौ श्राठ गिनाये है, जिनमें से श्रनेक नट- 
विषयक प्रकृति के है श्रौर उनका मंच पर श्रनुष्ठान प्रति कठिन है । कुवे है 
जिन्हे वृत्तिर्या, न्याय भ्रथवा प्रतिकार कहते है, ग्रौर कृं॒शस्त्र-प्रहण तथा 
संचालन की विधियो एवं गतियो तथा पूर्वाभिनय के स्थानों का संकेत करते हैँ । 
ग्रतः यह स्पष्ट है कि नट" (इसी प्रकार ^रंग' शब्द भी) क्रीडा-क्षेत्र तथा 
नाटकीय रंगमंच दोनों के लिये है। 
प्राचीन नाटक के चार तत्वह 
० पाट्य 
0 रीति 
© अभिनय 
© रस 
(मंच) नाटक में इन्हें उपस्थापित करने के लिये चार व्यापार होते है, जिन्हे 
वृत्तियां कहते हँ । ये व्यापार निश्चय ही ्रभिनय अ्रथवा भ्रभिनेताश्नों के 
व्यापार हैँ । 
० भारती 
0 सात्वती 
0 श्रारभटी 
© कौशिकी । 
इन चारों वृत्तियों मे भारती वृत्ति सवेप्रमुख है । भारती मुख्यतः अरभिव्यंजना 
की मौखिक प्रणालीका नामरै। नाटकमेंवे सभी स्थल, जहां कथोपकथन 
प्रमुख होता है श्रौर नाटक के वे समस्त निदशंन जो एक मात्र मौखिक माध्यम 





जिन्हें 'नाट्यांग' भी कहते हैँ : 
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से विकसित होते दै, दसी भारती वृत्ति के उद्भावक होते हैँ । भरत हारा वणित 
॥ इस प्रकार के रूपकों मे से तीन का सम्बन्ध इस मौखिक. समूहसे ही टै-- 
|| || स्वगत भाषण जिसे भाण कहते हैँ प्रहसन" रौर शवीथी' जिनमे दो 
। 
| 


कि 


| व्यक्तियों का "शाब्दिक वाग्‌भिनय' रहता है । इस प्रकार (भारती' वाणी क 
॥| व्यापार को-श्र्थात्‌ वाणी का ्रभिनय कहते है । 
॥ 'सात्वती' मानसिक व्यापार के श्रभिनय को कहते दँ । नाटूय-घर्मी परम्परा 
|| के नाटकों तथा उनके उपस्थापन मे इस वृत्ति का महस्व प्रत्यधिक है । 
॥| “कौशिकी नतंन को कहते है--विशुद्ध त्रत्य-व्यापार । 
| प्राचीन नाटक के श्रभिनय में इस "कौरिकी वृत्ति" को भरत ने सबसे ऊचा 
| स्थान दियाहै। कथाह, कि जब ब्रह्मा ने इस पंचम वेद (नाट्यशास्त्र) को 
॥ ग्रपने सौ भरत-पुतरों को "नाट्य" करने के लिये उपदेश दिया, तब वह फिर भी 
॥| सफल नहीं हृश्रा । तव ब्रह्मा ने चौबीस प्रप्सराश्रों को जन्म दिया, फिर वह 
|| नाट्‌य' कौशिकी वृत्ति कौ पूणंता से सफल हृश्रा । 
| विशुद्ध उपस्थापन की हृष्टि से संस्कृत नाटक मे दृश्यात्मक विघान इतना 
नहीं हृश्रा करता था--जितना भ्राज ्राधुनिक रंगमंच पर है । रंगमंचीय तत्वों 
का योग निख्चय ही कमसे कम था। इसकी पूति संस्कृत-रंगमंच में ्रांतरिक 
कार्य-स्लोतों के स्तरसे होती थी, जो स्वयं उस रंगमंच को कला की श्रेष्ठता 
प्रदान करते थे। 
नाटय परिस्थिति को भाषण, कथोपकथन तथा गीतों द्वारा सम्प्रेषित किया 
| जाता था । कथावस्तु के विकास-क्रम के लिये, जिनका प्राधार छोटे-छोटे रंग- 
॥॥ कार्यं श्नौर मंच-व्यापार होते थे, (इनकी स्थापना नाटकार के संक्षिप्त मंच- 
निर्देशों के श्राधार से जिन्हें "परिक्रमा" कहते हैँ) इनकी प्रतिष्ठा उक्कृष्ट श्रभि- 
| नयसे होती थी । संस्कृत-रंगमंच में यह निर्देश कक्ष्या विभाग' नामक रंग-रूदि 
। ते सम्बद्ध है। इसके भ्रनुसार मंच के कुछ भाग पवत, नदी, उद्यान, राज-पथ 
| ग्रादि के प्रतिनिधि हश्य-रूप समभे जाते थे } श्रभिनेता नाटक विकास-पथ पर इन 





| 
|| 
| 
| 
। ॥ परिकल्पित कक्ष्याश्रों मे परिक्रमा करके सहज ही यह मनभावन करा देता था 
 ॥ किपात्र श्रपने उदेश्य के लिये क्षण-भर में कहाँ से कटां चला गया । इसके 
साथ निश्चय ही संगीत-काव्यमय कथोपकथन का योग रहता था । 


इसी प्रकार मंच पर श्रश्व, हिरन, रथ भ्रादि नहीं लाये जाते थे, किन्तु 
उसके लिये ्रांगिक श्रभिनय तथा चिव्राभिनय दारा उपयुक्त कलात्मक रंग-क्रियायं 
की जाती थीं जो आह्चर्यजनक सफलं प्रभाव उत्पन्न करती थीं । इस तरह की 
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रंग-क्रियाग्नों तथा श्रभिनय-कशली के पीले दशक के मन मे कल्पना-वृत्ति के उदय 
तथा उसके श्राधार से रस-भावना का दशन छिपा हुश्राथा। तभी संस्कृत 
रंगमंच के दशंकं को .रगरंजक' श्रौर "रसरंजक' कहा गया है । स्वाभावः 
भ्रांगिकं भ्रभिनय हारा श्रभिनेता श्रव श्रथवा रथ पर चढुकर उनका संचालन 
कर सकता धा । मंच के उदयान में पुष्प ग्रौर पौघोको जल से सीच सकता 
था, नौका-विहार कर सकता था । "राकृन्तला' श्रादि संस्कृत की ष्रेष्ठ नाट्‌य- 
कृतियों मे विभिन्न कायं व्यापार के लिए तभी, "नाट्येन भ्रवतारयति' रंग-निर्देश 
हृश्रा है । दृष्यत के रथ, घोड़े प्रौर उसका वेग प्रस्तुत करने के लिए विशुद्ध 
नट-मृद्रा से “रथवेगं सूचयित्वा" करना है । इसी प्रकार कुन्तला द्वारा वृक्षका 
सींचना वास्तविकं सिंचन न होकर वृक्ष सीचनं नाटयति है । इसका रहस्य है 
“"रसनिन्त' का उदेश्य । मृद्राभ्रो, न्‌ त्यवत्‌ गतियो, संगीतमय वातावरश, कलात्मक 
संकेतो से दशंकों मे घनी कल्पना जागती है । उनमें स्वयं एेसी सजंनराक्ति 
प्रौर प्रक्षणीयता उदित दहोतीदहैकरिवे नाटक के साथ परिरूपित होकर सचमृच 
“रगरजक' हो जाते है । 

किन्तु श्रभिनय श्रौर उपस्थापन की यह्‌ ली विशेषकर नाट्‌यधर्नी नाटके 
के लिए है । इससे विभिन्न, प्रकरण के लिए जिसका सर्व्करष्ट उदाहरण 
“मृच्छकटिकम्‌' है, अभिनय श्रौर उपस्थापन की शेली यहाँ दूसरी कोटि की है। 
क्योकि नाटक श्रौर प्रकरण की नाट्य-घमिताग्रो मे कुछ ग्रन्तर है। इस प्रसंग 
मे संस्कृत रंगमंच की व्ही दो प्रतिनिधि नादट्‌य-घरममिताये, नाट्यधर्मी श्रौर 
लोकधर्मी ्रति उल्नेखनीय हँ । वस्तुतः संस्कृत के समस्त प्रतिनिचि नाटक नाट्‌य- 
धर्मी रूढियों के ही उदाहरण है, ग्रौर उनमें शाकुन्तलम्‌! सरवंश्रष्ट है । नाट्‌य- 
शास्त्र का ्रभिनय-विधियोका प्रध्याय (३६ वाँ) इन्हीं नाट्य-घर्मी रूढ्ियों का 
श्रव्याय है । निचय ही जिस नाट्‌य-घमिता की नाट्‌य-कृति होगी, स्वभावतः 
उपस्थापक को उसी शेली मे नाटक का सारा प्रनुष्ठान करना होगा । भ्र्थात्‌ यदि 
इतिवृत्त लोक-विख्यात है, विषय उदात्त प्रेम है, पात्र देवता श्रथवा प्रसिद्ध राज- 
पुरुष है, रस श्ुगार दहै, तो मंच-सज्जा रंगशित्प से लेकर श्रभिनय-दैली तक 
सारी उपस्थापनां संगीत, वृत्यवत गतियो, कलामय भेंगिमाग्रो, रौर काव्यमय 
स्थितियों के निर्माण के ही भीतर की जाती है । उपस्थापन की यह्‌ डौली प्रौर 
ग्रभिनय का ्रांगिक रूप, कलागत संचार, चृत्यवत गतिर्या, संक्षेप में नाटयधर्मीं 
परम्परा क श्रनुकरूल हैँ । | 

ग्रौर यदि नाट्‌य-कृति प्रकरा टै-म्र्थात्‌ यदि उसकी कथा, वण्यं -विषय, 
सामाजिक है, चरित्र, यथाथं समाज से लिये गये है, उसमें विभिन्न सामाजिक 
चरित्र के अनुकूल विभिन्न भाषाय, बोलियां--स्वभावाभिनयोपतं नानास्त्री- 
पुरुषाश्चयम्‌, यदीहशं मवेनाट्यं लोकधर्मी तु सा स्मृता' हैँ : घटनाय का्यं- 
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व्यापार ्रधिक हैँ तो यह सब श्रपने प्रस्तुतिकरण के लिये श्रनुकरणवादी शेली 
की श्रपक्षा करती है-- म्रौर यही संक्षेप में "लोकधर्मी" परम्परा के ्रन्तगेत है । 
्र्थात्‌ इस प्रकरण के उपस्थापन मँ नकल, ्रभिनटन प्रधिक होगा, मूद्रा्रो, 
नृत्यवत्‌ गतियो श्रौर कलात्मक संकेतो का श्रेक्षाकृत अभाव होगा । जो सत्य, 
नाट्य-स्थिति मे इस प्रकार नाट्‌ यधर्मी' में भ्रमिनय, मुद्रा ग्रौर कलागत प्रतीक 
श्रौर संकेत से व्यक्त किया जायेगा, वही "लोकधर्मी ' मे यथाथं वस्तु अथवा उसकी 
नकल से प्रस्तुत होगा । उदाहरण के लिये “मृच्छकटिकम्‌ ' मे वास्तविक गाड़ी की 
नकल की श्रपेक्षा है, जबकि “शाकुन्तलम्‌' में दुष्यन्त के रथ, उसक वेग के लिये 
मात्र-ग्रभिनय की श्रेष्ठ मृद्राये ग्रौर गतियां भ्रावश्यक हैँ । 


इस प्रकार शाकुन्तलम्‌" का अ्रभिनेता वाचिक प्रौर प्रांगिक भ्रभिनय तथा 
कक्ष्याविभाग से संयुक्त मंच पर अ्रपने देश-काल श्रौर परिस्थिति तथा उसके 
मंच-रूप का पूं बोध प्रक्षक को कराताहै। ठीक मूल शेक्सपियर' मंचरूप 
की भांति दशेक की कल्पना-शक्ति जगानेवाला । 

ग्रभिनय के इस विशुद्ध कलात्मक रूप के अतिरिक्त रंगपीठ पर पदों ्रथवा 
रूढियों द्वारा विभिन्न कक्ष्यो श्रथवा कोष्ठकं" का जो निर्माण होता था, उसमें 
इसी नाट्यवर्मीं अभिनय-शेली से उन विभिन्न कोष्ठको--भ्र्थात्‌ देश-स्थान का 
बोध काव्याटमक गति-प्रचार से, उसके श्रनुरूप “रूपायति' करके होता है । जंसे 
'शाकुन्तलम्‌' के प्रथम श्रंकमें एक ही रंगपीठ पर, वहीं एक श्रोर रथ पर चदे 
हए दुष्ययन्त का मृग का पीदा करना, श्रौर वहीं गति-प्रचार से कण्व ऋषि 
के श्राश्रम मे पहंव जाना, फिर वहीं से भ्रागे शकुन्तला को उपवन के पौधों को 
सींचते पा जाना । इसी प्रकार "मृच्छकटिकम्‌ के दशम श्रंकं के नाट्‌य~त्यापार 
श्रौर रग-स्थान की उपस्थापना के लिये यही श्रभिनय अ्रपेक्षित है । समूचे संस्कृत 
नाट्य-साहित्य मे "मृच्छकटिकम्‌ में नाट्‌य-धर्मी ्रौर लोक-घर्मी दोनों परम्प- 
राग्नों का समन्वय है । फिर “मृच्छकटिकम्‌ के चौथे श्रक मे चेटी श्रौर विदूषक 
के श्रनुक्रम में, जहाँ वसंतसेना के विशाल-भवन मे चेटी विदूषक को करमशः प्रथम 
कोष्ठक (क््याविभाग) से ्राठ कोष्ठकं तथा उसे एक ही रंगपीठ पर प्रवेश 
कराती हुई, उसे भवन की सारी शोभा दिखाती हुई ले प्राती है । 


रंगमंच का अ्रभिनय पक्ष 


संस्कृत रंगमंच का सारा बल उसके श्रभिनय-पक्ष पर है। श्रभिनयके 
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माध्यम से मंचबोघ, देश-काल परिस्थिति का श्रभिज्ञान तथा उन्हीं के सहारे 
देको को नाटक के पात्रों तथा भावों से साघारणीकरण का कायं, उन्हें परि- 
रूपितकर. कल्पना-लोक में ले जाने का धम--इतनी मर्यादा है संस्कृत रग- 
मंच भ्रभिनय की 1 कारण यह कि संस्कृत नाटक ग्रौर रंगमंच का चरम उदेश्य 
था . दशेकों को लोकोत्तर भ्रानन्द देने, भ्र्थात्‌ रसानुभूति कराने का धर्मं । 
प्राधुनिक रंगमंच की भ्रभिनय-कला के केवल तीन माध्यम दँ: 

0 वाणी, वाकृशक्ति 

0 गति-प्रचार 

0 .मुद्रा 
पर सँस्कृत रगमचमे प्रभिनयकी मर्यादा, व्यापकता श्रौर गहराई कीटष्टि से 
ग्रतुल ग्रौर ्रनुपम है। 

परिचम से प्राप्त ्राधुनिक रंगमंच में श्रनुकरण' के प्राघार पर केवल श्रनु- 

करणमूलक अ्रभिनय-स्तर को लोग प्राप्त कर सके रै । किन्तु भारतमे रस- 
सिद्धान्त कै स्तरसे भरतने कहा है : शग्रात्माभिनयनं भावो' (२६-३६) श्रात्मा 
क अ्रभिनय भावदहै। 'भाव' ही भ्रात्म-चेतन्य में विश्रान्ति पा जाने पर “रस 
होते हँ । ठीक इसके विपरीत '्लेटो' ने भ्रभिनय को भ्रनुकरणमूलक मानते हुए 
भ्रभिनेता मे स्वभावतः चरित्र-हीनता श्रादि सीमाग्रों को स्वीकार किया है- 
क्योकि वे क्षण-क्षण में अ्रनुकरणशील होते है । सत्य को नहीं ग्रहण कर पाते । 
इसी के श्राधार पर भ्राधुनिक रंगमंच मे एक्टिग' है- पात्रों के भ्रनुरूप कायं 
करना । हमारे यहां ्रभिनय है- मन के भावों में भ्रनुमूतं करानेवाला । तभी 
इसका रूप-विस्तार बाहर से भ्रधिक भीतर उतारने वाला है, ्रौर मानव-मन 
मौर प्रकृति की समस्त वृत्तियों श्रौर रीतियों को समेटकर लाने वाला है । 


नाट्‌य-शास्त्र मे अभिनय-शास्त्र की मर्यादा ्रौर नियमों के प्रतिपादनमें 
भ्राखवे भ्रध्याय से लेकर उन्नीसवें श्रध्याय तक कुल बारह्‌ अध्याय हैँ । वस्तुतः 
इसी से संस्कृत रंगमंच मे अभिनय की विराटता का अनुमान लगजातादहै। 
ग्राठ्वे ब्रघ्यायमें श्रांगिक, वाचिक, श्राहायं प्रौर सात्विकं अ्रभिनयोंकापुरा 
शास्वर दिया गयाहै। इसमे हृष्टि-श्रभिनय के ऊपर भरत ने जितना मामिक 
वर्णन दिया है, वह्‌ श्रद्वितीय है । दृष्टि को श्रभिनय की श्रात्मा माना है । नवें 
भ्रध्याय मे हस्ताभिनय (उपांगाभिनय) का वणंन, चरणो (पाद, जंघा, उरुश्रौर 
कटि) के द्वारा जो भ्रभिनय संभव है, उन्हे “चारी! कहा जाता है । ग्यारहवे प्रध्याय 
कानाम 'मंडल-विधान्‌' है। चारियों के संयोग से विविध मंडलों कौ उत्पत्ति 
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| 
| 
। 
| | | | होती है । बारहवें श्रघ्याय में गति-प्रचार का शास्त्रहै। किंस रसके नाटकमें 
| | । किस प्रकार की गति होनी चाहिये, किस प्रकार की प्रकृति के श्रनुरूप कंसी 
| 
। 


स्त्री-पुरुष के वैठने-उठने की भी भ्रभिनय-विधि बताथी जाती है । चौदह से लेकर 
उन्नीसवें भ्रघ्याय तक वाचिक प्रभिनय का वंन है । निस्वय ही यह भारतीय 
नाटय श्रभिनय-कला का ्रदभूत विराट्‌ भंडार है। 

पर इस विराट श्रभिनय-शास्त्र का व्यवहार उस कालके रंगमंचमेक्या 
था--यह भ्राज मूल प्रदन है । वस्तुतः इसका व्यवहार-चित्र भ्रथवा इस प्रभिनय- 
शास्त्र का मूतं-चित्र संस्कृतनाट्‌य वृत्तियों मे स्पष्टतः उपलन्ध है । रंगमंच के 
विद्यार्थी के लिये संस्कृत रंगमंच की श्रभिनय-कला, नाट्‌य-कृतियो मे जसे सजीव 
चित्रो की तरह ्बाधकर रखी गयीहै। इस संदर्भ में संस्कृत नाटक को उसके 
रंगमंच की हृष्टि से पदृकर एेसा लगता है कि नाट्‌य-कृति रूपी समुद्र मेँ उसका 
व्यावहारिक रचमंच, उसमे परिव्याप्त अ्रतलस्पर्शी विशाल पवंत की भांति है, 
जिसके केवल शिखर पानी के ऊपर दीखं पड़ते है, जेष उसके श्रन्तस्तल में रस- 
मग्न रहते हँ । रौर इस मूतं श्रभिनयक्षेव्र मे कालिदास की सरस लेखनी 
सर्वाधिक बलवती है । 

'मालविकाग्निमित्र' मे दो रग-ग्राचार्यो के बीच श्रपनी-ग्रपनी कला-चातुरी 
के सम्बन्ध में तनातनी होती है1 फिर यह्‌ निर्णय होता है कि दोनो की श्रभि- 
नेत्रियाँ अपनी अ्रभिनय-कला को दिखाये । तो मृदंग बज उठता है । प्रेक्षागृहे 
दक्ंकगण बैठ चुके हैँ । यह पहले निरिचित हो गया कि चलित श्रभिनय ही होगा 
जिसमे श्रभिनेता पात्र की भूमिकामें उतरकर मनोभाव--व्यक्तिकिरण का 
| ग्रभिनय करे । इसके लिये पहले मालविका ने गन प्रारम्भ किया । हश्य-ममं 
(| यह थाकरि दुलभ जनके प्रति प्रेमपरवशा प्रेमिका का चित्त एक बार पीड़ासे 
। | भर उठता है, बहुत दिनों के बाद फिर उसी भ्रियतम को देखकर उसी की प्रर 
| | | वह्‌ आंख बिद्छाये है । भाव मालविकाके सीषे हदय से निकले थे, कण्ट उसका 

| | करुणा था । उसके प्रतुलनीय सौन्दयं, भ्रभिनय-व्यंजित ्रंग-सौष्ठव, चृत्य कौ 
|| ग्रभिराम भंगिमा श्रौर कंठके मधुर संगीत से राजा भ्रौरप्रेक्षकगण सब मन्त्र 
॥| मुग्ध हो गये । इस अ्रभिनय के बाद ही जव मालविका पदं की श्रोर जाने लगी, 
॥| तो विदूषक ने किसी बहाने उसे रोका--वह्‌ ठिठककरर खड़ी हो गयी (म्ब उसकी 
। ग्रभिनय-मुद्रा, गति प्रचार श्रौर सम्पू अ्रभिनय का सजीव चित्र देखिये) । उसका 
॥ | बाया हाथ कटिदेश पर विन्यस्त था, उसका ककण कलाई पर सरक भ्रायाथा, 
श | दाहिना हाथ शिथिल श्यामलता के समान सीघा भरुल पड़ाथा। भुकी हु दष्टि 
॥ पाद पर पड़ हुई थी, जहां पैर के भ्रंगूठे फशं पर विचि हृए पुष्पो को धीरे-धीरे 
नि सरका रहे थे श्रौर कमनीय देह-लता वृत्य-भंगी से ईषदुन्नीत थी'--मालविका 


| | गति हो--इस प्रकार विभिन्न गति-भेदो-प्रकारों का यहाँ उल्लेख है । फिर 
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ठीक उसी प्रकार खड़ी हई जिस सौष्ठव के साथ देह-विन्यास, करके ञ्रभिनेत्री 
को रंगभूमि में खड़ा होना उचित था: 

वामं सन्धिस्तिमितवलथं न्यस्य हस्तं नितम्बे, 

कृत्वा इयामविटपि सदृ स्रस्तमुक्तं॒द्वितीयम्‌ । 

पादागुष्ठालुलित कुसुमे कुट्टिमे पातिताक्ष, 

नृत्यादस्याः स्थितमतितरां कान्तमृज्वायताक्षम्‌ ॥ 
यह है उस युग के श्रभिनय का सजीव आ्रादशं चित्र । निश्चय ही इस श्रभिनय. 
कला का सारा शास्तर-संकेत नाट्यगास्त्र में दिया हृभ्रा है, रौर जो प्रयोग तथा 
रंगकमं के विना हृदयंगम नहीं हो पाता, न जिसे हम भ्राज श्रपने-श्रपने व्यवहार 
महीला पाते हैँ । यहाँ बिना बोले श्रभिनय का रूपकत्व भाव स्पष्ट प्रकाशित 
है । यहाँ जिस रस का, चरित्र का अ्रभिनय हुभ्रा है, वहं पूणं सफल है । तन्म- 
यता स्पष्ट है, भाव-चेष्टा सजीव श्रौर चित्ताकषंक है । 


ग्रभिनय पदति के मूल तत्त्व 


संस्कृत रंगमंच मेँ श्रभिनय का अ्रथंबोध बड़े ही स्पष्ट श्रौर निरिचत रूप में 
हश्रा है । भ्रभिनय का स्पष्ट प्रथं है यहा, नाट्‌ य-प्रयोग द्वारा नाटक में मुख्य श्रथं 
को प्रक्षक के हृदय तक सम्प्रेषित करना । यह श्रभिनय-क्रिया मूलतः चार प्रकार 
की बताई गर्दै : 

भ्रांगिक, वाचिक, श्राहायं, सात्विकं । 
श्रांणिक श्रभिनय काक्षेत्र है, शरीर, मुख श्रौर चेष्टाग्रों से नाद्‌ य-स्थितियों का 
श्रथं व्यक्त करना । इन तीनौं मे चेष्टाकृत श्रभिनय बहुत दही महत्वपूणं है । 
चेष्टाकृत-भ्र्थात्‌ पूरे शरीर की किसी विशेष चेष्टा से, भाव से, भ्रनुभूति से 
किया जानेवाला श्रभिनय । इसके भ्रन्तगत सिर, कटि, हाथ, वक्ष, पादवं श्रौर 
चरणा इन छः रंगों के भ्रभिनय प्राते हँ । तथा कंवा, वाहि, पीठ, उदर, उर, 
जंघा इन दः प्रत्यंगों के श्रभिनयकायोगदहै। श्रौर श्रंख, भह, नाक, भ्रघर, 
कपोल श्रौर्‌ ढी इन छः उपांगों से ग्रभिनय-क्रिपायें होती है । 

इस तरह से श्रभिनय की तीन प्रक्रियाये होती है, जिन्हं शाखाचरत्त भ्रौर 
परकर कहते हैँ । इनमे से आ्रंशिक भ्रमिनय तो शाखा कहलाता है । सूचना को 
कुर कहते है, श्रौर श्रंगहार से युक्त करण पर श्राध्रित प्रमिनय को चत्त 
कहते है । 


रतने शरीर-्रांगिक श्रभिनयमें सिर के तेरह, इष्टि के छत्तीस, श्रो 
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के तारोके नौ, भौहोंके सात, नाकके छः, कपोल के. छः, अ्रघरके छः भ्रौर 
ठोड़ी के आ्राठ प्रभिनय बताएरहैँ। आ्रंगिक अ्रभिनयमे तेरह प्रकार का दोनीं 
हाथों का भ्रभिनय, चौबीस प्रकारका एक हाथ का श्रमिनय, चौँसट प्रकार का 
चरत्त-हस्त का श्रभिनय ्रौर चार प्रकारका हाथके कर्णका ्रभिनयदहै। 
इसके प्रतिरिक्त नाट्‌य-शात्र मे भरत ने सोलह भूमिचारियो श्रौर सोलह श्राकाश- 
चारियोंका वंन क्रियादहै। इसके बाद दस श्राकाश-मंडल मरौर दसं भौम- 
मंडल के ्रभिनयोंका परिचयं देकर गतिके भ्रभिनयका विस्तार से उल्लेख 
क्रिया दहै, कि कौन-सी भूमिका ग्रहण करनेवाले को किस प्रकार से. मंत्र पर 
चलना चाहिये । किस रसमे ्रभिनेताकी कंसी गति होनी चाहिये । किस जाति, 
ग्राश्रम, वरं ब्रौर व्यवसाय वाले को कंसे मंच पर चलना चाहिये तथा रथ, विमान 
पर श्रारोहण या श्रवरोहण तथा भ्राकाडगणमन श्रादि का अ्रभिनय किस गतिसे 
करना चाहिये । 

जसे परिचिम के देशों म श्राज, विशेषकर लयवादियों (क्युबिस्टस) ने श्रमि- 
नय-कौशल के लिप विशेष व्यायाम का विवान किया है, उससे कहीं धिक 
भरत ने म्रभिनयके लिये व्यायाम, चृत्य रौर श्राहार के नियम बताये हैँ । 

वाचिक ्रभिनय का क्षेत्र वचन ग्रौर वाणी है--ग्रभिनेता नाटय प्रयोग 
मे मुखसे जो कुचं कहता है, वह सब वाचिक भ्रभिनय मेँ श्रात। है। 

सात्विक अ्रभिनय उन भावों का वास्तविक श्रौर हादिक भ्रभिनय कहलाता 
है, जिन्हें रस-सिद्धान्तवादी सात्विक भाव कहते । ` 

ग्राहायं श्रभिनय वास्तवमे वध्र सम्बन्धी नियमों के भ्रन्तगेत है। वेश- 
भूषा भूमिकाको प्रकट करने मे जितनी सहायक होती है, उससे भी श्रधिक 
इससे भ्रभिनय मे सम्पूणंता श्राती दहे, तथा पररूपणा के लिये यही मूलाधार 
सिद्ध टोतादहै। 


मंडल रौर गति 


८र्चिम के श्रपिग के सम्पूरां श्रथ मे मंडल नहीं श्राता। मंडल का श्रधिक 
ग्रथ है यहां शरीरकी मृद्रा। इसे श्रौर भी स्पष्टरूप में जानने के लिये चारी 
करण" को पहले जानना चाहिये । म्र्थात्‌ पैर, जंघा प्रौर कटि इनकी समान 
रूपसेचेष्टाको चारी कहते हैँ । इसी चारी को व्यायाम भी कहते र्ट । एक 
पैर कै प्रचार को चारी, दोनों पेरोंके प्रचार को करण' तथा तीन करणोंकै 
एक साथ प्रयोग को खंड" श्रौर तीन-चार खंडों को मिलाकर एक मंडल .का 
प्रयोग होता है। 
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ये मंडल दो प्रकारके होतेह: भूमिगत श्रौरश्राकाशगत । भरत ने मंडल 
श्रौर चारी के श्रतिरिक्त विभिन्न प्रकार के पात्रों के प्रवेश तथा उनके चलने कौ 
रीति भ्र्थात्‌ गति को भी बहुत विस्तार से बताया हे । 

गति प्रचार को करई रूपों मे टकर देखा गया है, जसे लयगति', "रसानु- 
सारी गति", विदूषक श्रौर स्त्री की गति प्रादि । 


करण, श्रंगहार श्रौर रेचक 


विभिन्न रंगों श्नौर प्रत्यंगों की श्रभिनय-मृदराओ्रों के मेल से करण" बनते 
ग्रौर भ्रनेक करणो के मेल से श्रंगहार बनते ह । 

स्थानक (खड़े होने की स्थिति), चारी तथा चत्तहस्त के मेल से करण बनता 
है। अर्थात्‌ हाथ रौर पैर की विभिन्न गतियोंकेमेलसेचत्य में करण बनता 
है । किसी भी एक भ्रभिनय-क्रिया मे मृख्यतः दो करण होते रहै, श्रौर एेसे तीन 
या चार करणोंसे श्रंगहार बनते । करणम श्रभिनेताका शरीरएकही 
निर्चित स्थिति में रहता है, किन्तु श्रंगहार में निरन्तर स्थानक का परिवतंन 
होता रहता है । 

नाटक-शास्त्र मे, एेसे करण एक सौ श्राठ गिनाये गये रहँ तथा भ्रंगहार 
बत्तीस । 
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1 के प्रसंग मे भरत ने नाट्य-शास्त्र के सत्ताईसवे प्रध्याय में 
दशकं भ्र्थात्‌ प्रेक्षको के सम्बन्ध में विस्तार से बताया है । सबसे पहले 
रक्षको के गुणों की सूची दी है । यद्यपिभरत ते प्रारम्भमेंदही यह बतायादहैकि 
यह नाटक (नादट्‌यवेद) सवके लिये है । सव वर्णो के लिये यह दशनीय है । किन्तु 
फिर भी प्रक्षके के कुछ मूलगुण होने चाहिये । प्रदशेन-प्रानन्द कै लिये वे गुण 
स्वंथा भ्रनिवायं दै । 

१- जो व्यक्ति ठीक इन्दरियोवाला हो, प्रत्येक बात, भाव प्रौर विचार को 
उचित रूप मे, ग्रहण करनेवाला हो, दोषरहित हो, परनुरागी हो, वही प्रक्षकहो 
सकता है । | 

२- संतो के ्रवसर पर संतुष्ट हो, शोक से रोकान्वित, क्रोध मं कद्ध 
म्नौर भय मे भयभीत, वही श्रेष्ठ प्रक्षक है। 

इन मूल गुणों के प्रतिरिक्त, दशक के विषयमे विशेषकर उसकी भावगत 
विगेषताभ्रों के बारेमे भरतने बड़े विस्तारसे लिखाहै। तथा दशेक की 
सहृदयता ¶र बहुत श्राग्रह क्रिया है । इसका मूल कारण यह है कि दशेकदही 
तो रंगमंच के सम्पूणं व्यापार में भावमग्न हौनैवालाया भावानुभूति करनेवाला 
है । श्रभिनेता मंच पर नाटक को प्रस्तुतकर उसके मूलभाव को रचना करता 
है, तथा दशक उसे साक्षात्‌ ग्रहण करता दै । इसी लिये संस्छृत रंगमंच मे द्शेक 
को रसरंजक' कटा गया हे । 

यह रस-रंजक दशंक नाटक के प्रस्तुतिकरण से तभी उस श्रानन्दकोपा 
सकता है, जब रस-निष्पत्ति की पूरी सामग्री विद्यमान हो, भ्रौर वेह अ्रपनी पूणं 
ग्रन्विति को प्राप्त कर सङ़े। इस प्रसंग में प्ेक्षक की रुचि श्रौ र उसका सौन्दयं- 
बोघ वहत ही महत्वपूणं है । यही वह सत्य है, जाँ से दर्शक श्रपने युगके 
रंगमंच तथा नाट्य-लेखन को प्रभावित करता है । संस्कृत रंगमंच मे, काव्य-सत्य 
के पीले उस युग-काल के दर्शक की मनोवृत्ति रौर उसका सौन्दयं-बोध बोलता 
है । श्रेष्ठ नाटक्रार प्रक्षक की रचि श्रौर उसके सौन्दयं-बोध को विकसित भी 
करता है। किन्तु वह तभी संभवटहै जब नाटककार, मंच-प्रयोग श्रौर दशक ये 
तीनों आयाम परस्पर समन्वित हों, तथा एक दूसरे से त्रिवस्त हों । इन तीनों 
ग्रायामोंमें से यदि द्शंक रंगमंचसे दूर रहातो रंगमंच का हास निरिचत है । 
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दशक मे रंगमंच की परम्परा ग्रौर उसकी रूढ्या विद्यमान रहती हैँ । 
नाटककार भ्रथवा रंगमच-रिल्पी उसी परम्परा म्रौर नाट्‌यरूढ्ियों के ्राधार 
पर दशक को भ्रपनी रोर श्राकपित करतादहै।या यों कहं करि दशंक-समाज 
नाटककार अथवा रगमंच-शिल्पी को श्रपनी श्रोर खींचता है । यही परम्परा का 
श्राकषेरा श्रौर खिचाव जब टुट जाता है, तब भी रंगमंच की मूल परम्परायें 
ग्रौर रूद्टियां, उसके प्रति समाज का सौन्दयं-बोध दर्शक कै श्रन्तर्मन में सदा 
विद्यमान रहते हैँ । वे कभी नहीं हृटते । बल्कि जीवन, समाज, राजनीति 
प्रथं, सम्यता श्रौर संस्कृति इन सव कै भ्रनुरूप उनमें भीतर ही भीतर विकास 
होता रहता है । भविष्य का नाटककार, रगमंच-दिल्पी सहसा एक दिन समाज 
क भीतर से उसी सत्य को पकड़ लेता है श्रौर एक नये रंगमंच का सूत्रपात करता 
दै । श्रौर नाट्‌य-लेखन तथा रंगमंच के एक नये युग की शुरुत्रात हो जाती है । 
यह्‌ नया युग उसी परम्परासे ही उद्भूत होता दै, श्रौर इसका सेतु होता है 
वही श्रक्षक-समाज । उसके भीतर भ्रवाध गति से बहती हई रंग सलिल-धारा, 
जिसमें निमज्जित होकर नया रंगमंच सहसा एक दिन प्रकट हो जाता है । 

दर्शक, रंगमंच का श्रवाध सनातन माध्यमहै, कभी प्रकट रूप से कभी 
परप्रकट में, कभी प्रत्यक्ष कभी श्रप्रत्यक्ष स्तरसे । तभी यह्‌ सत्यदहै कि रंगमंच 
कौ परम्परा प्रवाध है, सनातन है । श्रौर इस सत्य का मूलाधार है वही दशंक- 
समाज : उसका भावबोध, उसकी रसरंजकता । 

दशंक प्रथवा प्रक्षकके ही परिप्रक्ष्य में भरत ने "नाट्य सिद्धियों' की चर्चा 
कौ है । नाद्‌य-शास्त्र मे बताया गया है किं नाट्य प्रस्तुतिकरण की सिद्धि भ्रौर 
उपलन्धि का निणंय बारह सिद्धियों पर श्रवलम्बित है । इनमें दस तो मानुषी 
सिद्धियां हैँ ्रौर दो दैवी । मानुषी सिद्धियों मेदो शारीरिक हैँ रौर शेष श्राठ 
वाङ्मयी । 

मानुषी सिद्धियां वे है, जब दक्ंक-समाज भ्रभिनेता के सुन्दर श्रभिनय तथा 
उसकी श्रेष्ठ कलात्मकता से प्रभिभूत होकर शारीरिक चेष्टाभ्ं द्वारा सराहना 
व्यक्त करे । 

जब दशंकगर नादट्य-प्रदशंन को देखकर मुख से, वाणी से उसकी प्रशंसा 
करे, तो वह वाङ्मयी सिद्धि कटलाती है । ये सिद्धियाँं ्राठ प्रकार की होती 
है: 

स्मित, श्रद्धंहास, श्रतिहास, सावुकार, श्रहोकार, कष्टकार,प्रवुद्धनाद,अरवक्रष्ट । 

देवी सिद्धि पात्र की भूभिकाके श्रनुरूप वेषभूषा श्रौर भावभंगी बना लेने 
की एेसी सफलता है, जिससे कि दशंक-समाज मुग्ध हो जाय । यह्‌ पहली दैवी 
सिद्धिदहै कि नाटक प्रारम्भ होने से श्रत तक अ्रभिनेताकी भूमिकामे, पर-रूपण 
मे कहीं से कोई वाधा न उपस्थित हो जाय- जैसे बीचमें ही रूप-विन्यास का 
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कोई तत्व न गिर जाय, वस्त्र-विन्यास में, मुखौटे मे, मंच सामग्री मे सेकु 
फट था हूट न जाय-- नहीं तो दशक की कल्पना श्रौर विश्वास में बावा उपस्थित 
हो जाय । 

संस्कृत रंगमंच के श्रन्तगंत प्रक्षागृह श्रथवा रंगशाला स्थायी श्रौर प्रस्थाई 
दोनों प्रकार के होते थे । नाटूय-प्रद्शंन देखने वाले दशंकों मँ ्रधिकांश समाज 
रस-शास्त्र के नियमों से पंतः परिचित था । कालिदास श्रौर हषं के नाटकं 
मे “्रभिरूप भूथिष्ठा' ग्रौर "गुणग्राहिणी परिषद्‌! इन दोनो का उल्लेख है । 





रगमवन-~ प्रक्षागरह 


भरत ने नाट्यशास्त्र के द्वितीय भ्रध्याय मे तीन प्रकारने पप्रक्षाग्रहों का 
विधान बताया है-“विकृष्ट' (लम्बा भ्रायताकार), चतुरस्र, (वर्गाक्रार) भ्रौर 
श्रयस्' (तिकोना) । 
ये तोनों प्रकार के प्रक्षाग्रह तीन-तीन परिमाण के होते थे--न्येष्ठ, 'मघ्यम' 
ग्रौर श्रवर' (कनिष्ठ) । इस प्रकार कुल नौ प्रकार भ्रौर परिमाण के प्रक्षागृह के 
विधान हृए-जो हाथ! कौ नाप के श्रनुसार निम्नलिखित रहँ: 
१-- विकृष्ट ज्येष्ठ प्रक्षागरह १०८ >८५४ हाथ 


9 मन्यम ६४>८ २३२ +; 

कनिष्ठ , २३२०८ १६ „, 
२-- चतुरस ज्येष्ठ प्रेक्षागृह १०८०१०८ हाथ 

१ मस्य 3 ६४>८६४ , 

१) कनिष्ठ +> ३२०३२ + 
३--त्यस्र ज्येष्ठ प्रक्षागृह १०८ हाथ लम्बा 

,› मध्यम , ६४, 

+ कनिष्ठ ,, १९ 


इस नाप के भ्रनुसार चौसठ हाथ (£ ईफुट) लम्बा भ्रौर बत्तीस हाथ (४८ 
फुट) चौड़ा विकृष्ट मध्यम प्रेक्षागरह ही मत्यं लोगों के लिये बनाना चाहिये । इससे 
बड़ प्रक्षागृह मे नाट्य का ^रस' नहीं मिलता । 

प्रथम प्रेक्षागृह देवताग्रो के लिये हं । दूसरा विकृष्ट मध्यम मनुष्य के लिये 
उत्तम श्रौर श्रादशं मानागयादहै। सब कुचं ध्यान में रखकर, सब प्रकार के 
्रेक्षागृहों मे मध्यम ही प्रच्छा है, क्योकि इसमे पाठ्य श्रौर प्रभिनय भ्रधिक पूणं 
रूप मे सुनायी ग्रौर दिखाई पडता है । 

वस्तुतः दसी दूसरे प्रकारके नाट्‌यगरह का ही वंन, नाट्यशास्त्र में ्रादशं 
मानकर भ्रधिक विस्तारके साथकिया गया है । इसमे समग्र भूमिकोदो भागों 
मे बांट दिया जाता था, एक भाग रंगभूमि (स्टेज) ग्रौर दूसरा भाग प्रक्षक भूमि- 
दशंकों के बेठने के लिये, (ग्राज के भ्राडीटोरियम'के श्रथं में) । यहाँ पर 


१. चौबीस श्रंयुल का एकं हाथ । श्र्थात्‌ एक हाथ श्राज के उद्‌ फुट कै वराव९ । 
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। उवेत स्तंभ के पास ब्राह्मण बंठते थे । यह उवेत स्तंभ मंच के ठीक सामने होता 
था । इसके थोड़ी दूरी पर क्षत्रियो के बैठने का स्थान होता था, जिसके लिये 
रक्तवणं का स्तंभ होता था । उत्तर-परिचम दिशा में पीतवं का स्तंभ वैश्यों 

` के लिये होता था ग्रौर उत्तर-पूवं में श्रो के लिये नील वणं का स्तंभ । 

सामने दूसरा भाग (दशेकों के समक्ष) ^रंगपीठ' का होता था। ^रंगपीट 
कै पीछे का भाग "रंगशीष' होता था । इसङे पीले पर्दा पड़ा रहता था जिसके 
कई नाम- पटी, श्रपदी श्रौर तिरस्करणी श्रादि मिलते हैँ । इस पद के पीदेका 
भाग नेपथ्य' होता था । पृष्ठभूमि-श्रभिनय, शोर, दूर-संगीत, कोलाहल आ्रादि 
काकायं यहींसे लियाजाताथा। देवताग्नों की वाणी भ्रथवा प्राकाशवाणी 
भी यहीं से भ्रभिनीत होती थी। नेपथ्यमेदो द्वार होते थे जिनमें एक से सीषे 
(रगशीषं' में प्रवेश किया जाताथा। दायी-बायीं ग्रोर वादकं बैठते ये। यह 
सत्य स्थायी रगशालाग्रों के विषयमे है। राजभवन के भीतर निर्चितरूपसे 
एेसी रंगशालाये हम्रा करती थीं । संस्कृत नाटिकाभ्रं मे श्रन्तःपुर के भीतर 
प्रन्तःपुरिकाभ्रो के विनोद के लिये दत्य, गान, नाट्य श्रभिनय का उल्लेख पाया 
जाता है । 
पर सावारण नागरिके यथा श्रवसर भ्रस्थायी रंगशाला्ये बनवा लेते थे । 
पर इनके बनवाने में पुरी सावधानी बरती जाती थी श्रौर इनका निर्मा श्रत्यन्त 
महत्वपुणं माना जाता था । 
राजाग्रों की विजय-यात्राग्रों के पडाव पर भी अस्थायी रंगश्ालाये बनवा 
ली जाती थीं । गुफाभ्रों रौर मंदिरों में भी रंगशालाये मिलती थीं। उदाहरण 
के लिये प्रभावकी दृष्टि से दक्षिण के चिदंवरम्‌ श्रादि मंदिरों पर नाट्यशास्त्र 

' बताये हुए विविध प्रंगहार चित्रित हुये हँ । कोणाकंके मंदिरमें भी नाना 

` प्रकार के शास्त्रीय श्रासन उत्कीणं हँ । इन चित्रो से बहुत-सी लुप्त ग्रभिनय- 

` “गिमाभ्नो भौर मृद्राम्नो के समभने मे सहायता मिलती है । 
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& ~^ *  इयक ‡ । मत्त-मतवाला, श्रौर वारण- हाथी । राशय है मतवाले हाथी के 
त |` # ~~. हए सूंड के प्राकार की बनी हई भ्रम्बारी । समरांगण सूत्रधार! मे इसका 


विवरण इस प्रकार दिया हुम्राहै। 
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मुखभेद्रं भवेद्‌ युक्तं वेदिका मत्तवारणेः । 
क्षेत्र भागोदयाथं भू राभूमिफलकान्तरम्‌ । र 
--राजगरह प्रध्याय ३०।६ 

(एसी मथवारी या प्रभारी से वेदिका का सामना सुहावना हो जाता है, 
जो भूमिके एक छोर से उठकर भूमिके पूरेद्छोर तकके भागको ढके रहै ।) 

भारतीय नाट्यप्रणाली मे मत्तवारिणी भ्रत्यन्त ्रावर्यकं होती थी । संस्कृत- 
मंच पर एक ही श्रंक, हदय मे कई स्थलों, भूमियों पर भ्रभिनय करना पड़ता 
था। मंच-कायं मे जव पात्र कहता था, मुभे भ्रमुक स्थान जानादहै, या मे 
ग्रमुक जगह ले चलो, तव पात्र मंच की परिक्रमा करके, मत्तवारिणी में सजे, 
हए, तैयार दृश्य मे पहुंच जाते थे । 

प्रभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ का छटा भ्रंक इस प्रसंगमे उल्नैनीयदहै। राजा 
का साला ग्रौर उसके पीले दो राजपुरूष धीवर को बांधकर लाते हैँ । सव राज- 
दवार पर पहुंचने के लिये घूमते हैँ (सवं परिक्रामन्ति) फिर सव जाते हैँ । इसके 
बाद सानुमती श्रप्सरा का प्रवेश होतादहै। इस दश्यके लिये मंचकेदो धरा- 
तल श्रावश्यक हँ । फिर दो दासियां भ्राती है, कचुकी ्रातादहै। राजा भ्रौर 
विदूषक का प्रवेश होतादहै। ये माववी मंडपमे जाने कै लिये धूमते हैँ (उभौ- 
परिक्रामतः) । यह्‌ माधवी मंडप निरचय ही एक मत्तवारिणी मे बना रहता 
है । वहाँ बैठकर शान्तिसे चित्र बनाया जाता है । राजकायं भी पत्र दवारा देखा 
जाताथा। विदूषक चला जाता दहै । इतने में विदूषक का भ्रातंनाद सुनकर 
राजा माधवी मंडपसे उठ जाताहै श्रौर सामने की दूसरी भ्रोर की मत्तवारिणी 
मे बने हृए प्रासाद-हृश्य में जाता है । तभी संस्कृत मंच के रंगशीषं पर दोनों. 
ग्रोर मत्तवारणी का होना ्रावश्यक बताया जाता है । 





भारतीय रंगमंच : 
इतिहास रौर परम्परा 


भारतीय रंगमंच-्र्थात्‌ संस्कृत श्रौर मध्ययुगीन रंगमंच का इतिहास 
ग्रौर उसकी परम्परा जानने के लिये हमें मूलतः इसके नाटूय-साहित्य के भ्रध्ययन 
से ही र्गमंच-बोध लेना पड़ेगा । भ्र्थात्‌ रूपक श्रौर नाटक कही माध्यमसे 
उसकी श्रवधारणा ग्रहणा करनी पड़ेगी । इसके श्रतिरिक्त श्रौर कोई महत्वपूरा 
विकल्प नहीं । संस्कृत नाट्य-शब्दावली मेँ श्रभिनय, रूपक भ्रौर प्रक्षक श्रादि 
ग्रनेक पारिभाषिक शब्दों के धात्वथं श्रौर रूढ अ्रथं, संस्कृतं नाटक की प्रदशन- 
ली श्रौर रंगमंच-प्रकार की श्रोर निरिचत संकेत करतेर्है। इन नाटकों के 
रंग-निर्देशो मे भ्रनेक श्रभिनय-रूपों, तत्त्वो, कार्यो के जो संकेत मिलते है, उनसे 
संस्कृत रंगमंच का विधान काफी स्पष्ट हो जाता हे। 


संस्कृत रंगमंच का प्रारम्भ 


संस्कृत रंगमंच कै प्रारम्भ के विषय में निम्नलिखित धारणाय भ्रौर विचार 
मिलते हैँ 

(क) शुद्ध भारतीय परम्परावादी मत, दैवी उत्पत्ति में विश्वास करता है । 
रथात आ्आदिकाल में देवताश्रों के अ्राग्रह पर ब्रह्मा ने नाट्यवेद कौ रचना कौ । 
देवताग्रों का श्राग्रहथा कि किसी एेसी वस्तु काभ्राविष्कार किया जाय, जो ्रांख 
मरौर कान दोनों को सुख दे सके । इसी भ्राग्रह पर ब्रह्मदेव ने मनुष्य के कल्याण 
के लिये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद भ्रौर श्रथवंवेद से क्रमशः मंत्र, भावमृद्रा, गान 
श्रौर संगीत तथा रस ग्रहण करके नाट्य की नींव डाली । शिव श्रौर पावती ने 
उसमे तांडव श्रौर लास्य भिलाया, ग्रौर विष्णु ने उसमें नाटकीय शेली की देन 
दी । श्रौर भरतमुनि उसको लेकर धरती पर श्राय । 

(ख) दूसरा विचार है करि कट्पूतली से संस्कृत रंगमंच की उत्पत्ति हुई । 
सका श्राघार है 'सूत्रषार शब्द । 


न ज -न-- चन्न र=न ॐ 
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(ग) धार्मिक उत्सव--इन्द्रध्वज ग्रादि उत्सवों के समय होनेवाने भ्रभिनयों 
से ही संस्कृत रंगमंच का उदय । 

(च) ऋग्वेद के संवाद -सूक्तों से । 

(ङ) वैदिक कालीन धार्मिक कर्मकांडया पौरोहित्य कमं से । 

र्थात्‌ प्रायः सभी पाश्चात्य तथा भारतीय विद्वान्‌ संस्कृत नाटक श्रौर 
रंगमंच का धार्मिक भूमि से उद्भव मानते है । श्रकेले प्रोफेसर जागीरदार है 
जिन्होने इन सारे धामिक विचारों का खंडनकर, यहं बताया कि श्रायं जाति 
की एक शाखा "भरत" या “सूत' से यह कला उदित हृई । श्रयं पुरोहितो ने 
"भरत" को शूद्र कहा श्रौर नाटूय-शास्त्र के श्रनुसार्‌ भरत के सौ पुत्रों को ब्राह्मणों 
ने श्राप भी दिया) 

वस्तुतः यह सब-कुछ पुराण है । "मिथः है, तथा इसका सम्बन्ध दुनियां के 
सभी देवों के रगमंचों के उदय से जुड़ा है । किन्तु जहाँ तक वज्ञानिक इष्टि का 
सवाल है, किसी भी समाज में रंगमंच उसी भूमि से पनपता है, जो उस युग- 
काल की सबसे ज्यादा कोमल, कठोर श्रौर भाव-प्रवण धरती होती है । निङ्चय 
ही संस्कृत रंगमंच क। प्रादि-काल हमारी सभ्यता का वेदिक काल र्हा होगा । 
उस वैदिक भूमि में उसकी चेतना श्रौर सामाजिकता मे जो धरती सबसे ज्यादा 
कोमल, कटोर श्रौर भाव-प्रवण रही, वह्‌ भूमि है “यज्ञ' । इसी यज्ञ के मूल उत्स 
ते ्रार्यो की जहां सारो सम्यता ग्रौर संस्कृति पनपी है, स्वभावतः इसी उत्स से 
नाटक श्रौर स्गमंच भी पैदा हुभ्रा। इसी से उसका गायन, वादन ग्रौर नतंन 
उपजा । 

"सोम कृयण'१ मे नादट्‌य-तत्तव, तथा "महाव्रत में होनेवाली चत्य श्रादि 
क्रियाय उसी यज्ञ-भूमिके ही चारों ग्रोर उपजे हुए र्ग प्रौर नाट्य-तत्तव हैँ । 
यज्ञ के साथ ही कालान्तर में कम॑कांड पैदा हृभ्रा प्रौर कमंकांड के भीतर चपि 
हुए संदे, दशेन श्रौर कथावस्तु को श्रभिनय श्रौर व्रत्य द्वारा समाज को सम्प्र 
पित करने के लिये निङ्चय ही रंगमंच भ्राया होगा-- चारे वह इन्द्र महोत्सव के 
उल्लासमय क्षणो पर, चाहे किसी महाशत्र के विजयपवं पर, चाहे किसी सामू- 
हिक कृषि की फलभोगी माधवी रात्रि मे--बीचमें यज्ञ की श्रग्नि ग्रौर उसके 
चारों श्नोर श्रभिनटन करते हृए लोग श्रौर उस परिधि को चैरकर बेठा हुश्रा 
श्रपार जन-समूह । मातु-सत्ता का यही सौन्दयं-बोध, राग-बोध हमारा श्रादि 
रंगमंच रहा है । उसके बाद श्राया वह्‌ युग जब मातु-सत्ता की जगह्‌ भ्रायी पित्‌- 
सत्ता 1 यहीं से शुरू हुश्रां नायक । 

इसके बाद श्राया राजा । राजन्य संस्कृति, उसका सौन्दयं -बोध । यहीं से 





१. ऋम्वेद, १-२४ से १-३० तकं 





भारतीय रंगमंच : इतिहास ्रौर परम्परा ८३ 


शुरू हुश्रा नाटक का लिखा जाना श्रौर उसका राजमंडप में, राज-भवन मे, 
ग्न्तःपुर में ्रभिनीत होना । श्रौर यहींसे विकसित हई संस्कृत-नाटूय की 
“नाट्यधर्मी ' परम्परा--जिसके कालान्तर मेँ नाटककार हुए भास, प्रवघोष, 
कालिदास म्रौर भवभूति । 

यज्ञ की मात्‌-सत्ता की संस्कृति में पनपा हूभ्रा वह (नाट्य स्वाभावतः काला- 
न्तर से लोक-जीवन मे, प्रजा में फला, श्रौर उसी को नाट्यधर्मी के समानान्तर 
"लोकधर्मी की सज्ञा प्राप्त हुई । 

संस्कृत रंगमंच में ये दोनों नाट्‌य-परम्पराये 'नाट्य-शास्त्र' की मूल धमि- 
ताये बनीं । 
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इतिहास ग्रौर परम्परा 


भारतीय रंगमंच के उदय श्रौर उससे वँदिक संस्कृति (यज्ञ) का भ्रभिन्न 
सम्बन्व रहा है, इसका प्रमाणा हमें स्वयं नाट्‌य-शास्त्र मे मिलता है । पितु सत्ता-युग 
मे मात॒सत्ता का यह "यज्ञ" स्वभावतः श्रपने प्रतीक श्रथं में बदल गया । भ्रब वह 
'देवासुर-संग्राम,' इन्द्र विजय ' भ्रौ र “महेन्द्र विजयोत्सव' का भ्रथधारी हौ गया । 
क्योंकि नायक (इन्द्र) की कल्पना तब श्रवद्यंभावी बनी भ्रौर इसी सत्य कौ 
प्रतिच्छाया नाट्‌ूय-शास्त्रमें है । नाट्‌य-प्रदर्शन का प्रारम्भ देवासुर-संग्राम में 
भ्रसुर श्रौर दानवों की पराजय के पश्चात्‌ महेन्द्र विजयोत्सव के समयं हृत्रा, 
ओ्रौर इस नाट्य-प्रदशेन से श्रसुर लोग श्रप्रसन्न हए, श्रौर उन लोगों ने विघ्न 
करना श्रारम्भ कर दिया । परन्तु इन्द्र ने वहीं गड़ हृए भ्रपने ध्वज को उठाकर 
उससे सारे विध्नकारी भ्रसुरों को नष्ट कर दिया । इसी लिये उस ध्वज को जजंर' 
नाम दिया, देवताग्रों ने (उससे श्रसुरों के शरीर जजंर हुए थे) । तभी से संस्कृत 
नाट्य-प्रद्न में जजंर' नामक इन्द्रध्वज रंगशाला में स्थापित किया जाना 
शुरू हुश्रा 1 

वौदधकाल मेँ यज्ञ श्रादि धार्मिक क्रियाग्रों तथा श्रन्य कमेकांडों से नाटक 
श्रौर रंगमंच को निरिचत ही स्वतंत्र रूप भिला । बौद्ध-सहित्य ये इस सत्य के 
अनेक प्रमाण मिलते ह । बौद्ध-गरन्थों मे भिक्षुपरों के लिये नाटक का प्रदशंन 
देखना निषिद्ध था । बुद्ध के शिष्य मौद्गल्यायन श्रौर कुवलया नामक श्रभिनेत्री 
की सम्बन्य-कथा प्रसिद्धहीदहै। 


१. जाह्मण ग्रंथ में यूपः” (ध्वज, स्तम जो यज्ञ की समाप्ति का चिह हो) को भाषः इन्द्र 
का वज्र कहा गया दै---उओी यूपः---शात० ३-६४-१६ 





न्द ~ - 
ऋ 


= 
=-= ~~ 
= व~ 
रः नक = *१ 


ह कः 


; रंगमंच श्रौर नाटक की भूमिका 


संस्कृत नाटक की सवंप्रथम रचनायें भ्ररवघोष की मानी जाती हैँ । इनमें 
एक नाटक शारिपुत्र प्रकरण है, तथा दो रूपक भी है 1' श्रौर "गरिका' 
प्रकरण में विदूषक का प्रयोग भीदहै। = 

शररवधोष से कालिदास तक भ्राने के पूवं "भास" का नाम उट्लेखनीय है । 
भास के तेरह नाटकों को तीन वर्गोमेंर्बाटाजा सकता है: ..: 

१- रामायण नाटक-प्रतिमा' तथा श्रमिषेकः (अः 

२- महाभारत नाटक--पंचरात्र', “मध्यम व्याग", (दूत वाक्य', दूत 
चटोत्कक्ष', "कणं भार, “उरूभंग' तथा 'बालचरित' । 4 3 

३- -श्रन्य नाटक --“स्वप्नवासवदत्तम्‌' 'प्रतिज्ञायौगन्ध रायण" श्रविमारक' 
"दरिद्र चारुदत्त' । 

भास के नाटक मंचीय प्रदशंन के लिये रचित थे, श्रौर इनमे सहज-सरल 
रंगमंच के सभी तत्तव प्राप्त होते ह । संस्कृत “रग की मूल .रूदियां इनमें मिलती 
ह । निू्वय ही कालिदास के लिये भास के नाटकों ने वह महतत्वपूरं पीठिका 
तयार की, जिसके ऊपर सहज ही कालिदास की नाट्‌यकला समाहत हो सकी । 
आस के ये नाटक श्रषने "नाटय" श्नौर रंगशिल्प मं ठीक उसी तरह. थे, जंसे 
जेक्सपियर से पूर्वं पश्चिम में (मोरेलिटी' ्रौर “मिरेकिल' नाटक थे-कलात्मक 
बोध से रहित, नाटकीय शिल्प-विधान से श्रप्रौढ्‌ तथा काव्य की उदात्त महिमा 
से हीन । | 

कालिदास ने इन श्रभावों की सफल पूति श्रपने नाटको द्वारा की । संस्कृत 
रंगमंच का सम्पूणं भावबोच, अ्रथंबोध इनके नाटकों में मिला .। काव्य, ग्रभिनय, 
रंग इन तीनों तत्त्वो का श्रदभुत समन्वय श्रौर उत्कषं उनके श्रभिज्ञान शाकु 
न्तलम्‌' नाटक मे मिला । कथा, नायक मरौर रस संस्कृत नाटक के ये तीनों 
मूल तत्त्व-- यहाँ श्रपने पूणं योग मे प्रकट हए । श्रभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ के 
श्रतिरिक्त दो श्रन्य नाटक कालिदास के रौर है- -“मालविकाग्निमित्र' मरौर 
“विक्रमोव॑ीय' । 1 

कालिदास के बाद (दूद्रक'--जिनका प्रसिद्ध प्रकरण है भृच्छकटिकम्‌ ' 
पूरे संस्कृत नाटूय-साहित्य प्रौर रंगमंच मे यह एक एेसी रचना है जिसमें संस्कृत 
रंगमंच की दोनों नाद्य-वमिता्ं, नाद्य, मरौर "लोकधर्मी" श्रदभरुत सफलता 


कै साथ एकाकार दै। यही नहीं, इसमें संस्कृत के कई नाटृरूपों का सफल 


-योग दै । जसे : 
१-- प्रणयकथात्मक--प्रकरण 
२--धृतं संकुल-- भाण 
~ ३ हास्य. भिश्चितः--प्रहसन 


रंग हृष्टि से 'मृच्छकटिकम्‌* -बहृत ही उच्चकोटि कये रचना है । इसमे व्याप्त 
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कथातत्तव, घटनाचक्र, कायं ्रौर उसकी गति श्रौर नाट्य-व्यापार, इस सत्य 
को पूर्णरूप से बताते हैँ कि संस्कृत रंगमंच कौ प्रकृति प्रौर परम्परा क्या थी । 
कालिदास श्रौर शूद्रक; संस्कृत केये दो नाटकार एसे हुए दै, जिनकी कला मे 
संस्कृत रंगमंच की समस्त पद्धतिर्या श्रौर वमितायें प्रतिष्ठित हृई है । विशेषकर 
शूद्रक ने संस्कृत नाटूय-परम्परा में क्रान्ति भी की । उसने प्रचलित राजन्यवगे, 
नायक-नायिका को छोडकर मध्यवर्ग श्रौर यथाथंबोघ के चरित्र लिये । 
किन्तु शद्रकं की इस नाटूयपरम्परा का भ्रागे विकास न हृभ्रा । म्रागे 
कालिदास की ही नांट्‌यधारा का भ्रनुसरण हृभ्रा । वह भी कालिदास के नाट्य- 
सिद्धान्त पक्ष पर कृतिकारों न ज्यादा भ्राग्रह दिया । जिसका उत्तरोत्तर फल 
यह हां कि नाटक श्रपने सैद्धान्तिक पक्ष मे पूरंतः दोषहीन हुए, किन्तु उनम 
से रंगमंच लुप्तं होतां गया । । 
नाटककार हषं कै नाम से तीन रूपक प्राप्त ह~ प्रियदश्िका,' “रत्नावली' 
प्रौर "नागानन्द' । हषं की नादूयकृतियों से प्रकट है कि इनमे काव्यतत्त्वं श्रधिक 
प्रधान है, ताट्य-तत्तव कम । | 
हषं के उवरान्त भट्टनारायण का वेणीसंहार' नाटक है । यह समय सातवीं 
शताब्दी ' है । इसी शताब्दी का महत्वपूणं नाटककार, विशाखदत्त है--जिसकी 
प्रसिद्ध रचना है “मुद्राराक्षस' । इस शताब्दी का यह पहला महत्वपूणं नाटक 
है-- जो मूलतः नाट्य-प्रदशेन के लिये लिखा गया था । यही नहीं, इसने भ्रपने 
समय की संकीणं नाद्य-परम्परा श्रौर सिद्धान्त के प्रति भी विद्रोह किया । 
इसने समाज की श्रपेक्षा राजनीति को श्रपना विषय बनाया तथा नाटकमें 
संघर्ष-तत्तव को मान्यता दी । 
विशाखदत्त के बाद हम संस्कृत नाट्‌ूय-साहित्य के एक श्रौर शक्तिशाली 
उल्लेनीय नाटककार भवभूति को पाते है, जिसने संस्कृत नादटूय-धारा में 
"उत्तरा मचरित' के माध्यम से स्वेथा एक नयी दृष्टि की अ्रवतारणा की । 
नाटक के भीतर नाटक--श्रौर उसके माध्यम से मनुष्य-जीवन की गहन करुणा 
को रस-बोध देना । भवभूति के तीन नाटक हमे उपलभ्च हैः 
0. मालतीमाघव 
¬ महावीरचरित 
© उत्तररामचरित 
इन तीनों कृतियों मे “उत्तररामचरित' एक महत्वपूणं रचना है । इसका 
नाट्यश्िल्प बहुत ही मौलिक भ्रौर महत्वपूणं है । चरित्र-संगठन तो श्रपूवं ढंग 
से शक्तिशाली है । इस नाटक के "व्यापार' श्नौर कायंपक्ष' पर संस्कृत काव्य 
की महती छाया है । फलतः इसका स्वरूप "कथा", कायं" कौ परम्परागत शित्प 
से सवंथा जलग है । 
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८६ रगमच ग्रौर नाटक की भूमिका 


भवभूति के साथ ही संस्कृत नाटक का स्वणंयुग समाप्त हो जाता है। वैसे 
भवभूति के बाद संस्कृत में संकडों रूपक लिखे गये, किन्तु सभी सिफं नाम 
मात्र के लिये हश्यकाग्य सिद्ध हो सके । श्रकेले रामचन्द्र (जैन साधु) ने लगभग 
सौ रूपकों की रचना की । 

वस्तुतः इस ्रन्तिम चरणा के लेखक रूढिवद्ध होकर मूलतः कवि सिद्ध हो 
सके । जीवित रंगमंच क्रिया-कलापके भ्रमाव के कारणं नाटक की धारा 
समाप्त-सी हो गयी । 

इसके अ्रन्तिमि चरण के नाटककार थे-- राजशेखर (६५० ई ०), जयदेवः 
(१२५० ई०), इनकी क्रमः कृतियाँ हैँ 'बालरामायण॒' श्रौर श्रसन्नराघव" । 

इस तरह मघ्ययुग के पूवंकाल मे भ्राते-ग्राते संस्कृतं नाशक की परम्परा 
समाप्त हो गयी । रंगमंचीय क्रिया-कलाप इससे भी पूवं खत्म हो चुके थे । 

वस्तुतः संस्कृत रंगमंच कौ अ्रपनी अ्रनेक सीमाये थीं। रंगमंच-बोध के 
स्तर से संस्कृत नाटकों की चेतना सामंत वगं श्रौर शास्व्रीयता के बीचसे बही । 
इसका जीवन्त सम्बन्ध समाज श्रौर लोक से उतना नहीं रह सका । समाज ग्रौर 
लोक से कट जाने का एक कारण संस्कृत प्रौर प्राकृत इन दोनों भाषाश्रों कौ 
दुरूहता भी थी । 

दुद्रक भ्रौर विशाखदत्तको छोडकर कालिदासोत्तर कालके नाटककार 
नाटक मे श्रव्यं काव्य के तत्त्व भरने लगे थे। 

इस उत्तर काल में नाटक का र्गमंच केवल रचयिता की बुद्धि तथा पाठक 
की कत्पना-रक्तिमें ही सीमित हो गया। 

बौद्धो श्रौर जनों ने रंगमंच की बड़ी उपेक्षा श्रौर निन्दा की। १ 

ग्रौर अ्रन्ततः मध्यकालीन भारत की राजनीतिक स्थिति ` बड़ी चिन्त्य हुई 
तथा इस्लामी दक्तिने इसके हास मे काफी योग दिया । 


हास की वास्तविक स्थिति स्वयं संस्कृत नाटक ्रौर रंगमंच की ` विशेषः 


प्रकृति ग्रौर परम्परामें भी चिपी है । यह विशेष समाज-बोध म्रौर उसके सौदयं- 
बोध से सम्बन्धित होने के कारण करमशः विकसित समाज श्रौर सौँदयंबोध के 
संग न चल सका । "कायं" तत्तत की श्रपेक्षा काव्य-तत्त्व, यथाथ. की अ्रपेक्षा 
ग्रादशं तत्तव, उल्लास तत्त्व की श्रवेक्षा उपदेश तत्व, रंगमंच की श्रपेक्षा पाठ तत्त्व- 
संस्कृत नाटक को इन सीमाभ्रों ने मूलरूप से इसके हास में योग दिया । 


मध्यकालीन परम्परा 


नवी-दसवीं शताब्दी में संस्कृत नाटक श्रौर रंगमंच की शास्त्रीय परम्परा 
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नष्टहो जाने पर मध्ययुग मे नाटूय-घारा का उद्भव, विकास प्रौर उसकी 
भरभिव्यक्ति श्रनेक नाट्य-श्रोतों से हई । ये श्रोत नाटकीय ्रौर रंगमंचीय भी 
ये तथा साथ ही इनका भ्रधिक रूप भ्रधेनाटकीय तथा नाटकेतर मी था। 

वस्तुतः इस मध्ययुगीन रंगमंच क्रिया-कलाप ग्रौर नाट्य-परम्परा का 
सम्बन्ध संस्कृत रंगमंच तथा उसकी नाट्‌य-परम्परा से नहीं जोडा जा सकता । 
यह संस्कृत-परम्परा से सवंथा स्वतन्त्र रूप मे पनपा । इसका सबसे बडा कारण 
रहा है--सवेथा दो स्वतन्त्र सांस्कृतिक युग । संस्कृत--हिन्द्‌ युग, ्रौर मध्ययुग-- 
मुसलमानी युग । दोनो की दो भाषां, दो स्वतन्त्र युग-बोध । सन्‌ एक 
हजार ईस्वी से पूवं का युग "हिन्द धामिकता' का युग कहा जा सक्ता है, 
लेकिन सन्‌ एक हजार ईस्वी से बाद का युग॒अ्रपनी प्रकृति में 'लोकपरक' 
हो गया । इस लोक-परकता में भाषा भ्रौर सस्कृति के स्तर पर प्राकृत 
नौर श्रपश्रंशा इसकी निधियां है । इसके श्रतिरिक्त श्राधुनिक भाषा्रों के उद्भव 
की शक्ति भी। | 

मध्ययुगीन नाट्य-परम्परा को हम दो भागो मे बाँटकर देख सक्ते ह-- 

© लोकघर्मी नाट्‌य-परम्परा । 

0 धार्मिक नाट्‌य-परम्परा । 

रंगमंच की परम्परा भ्रवाघ रहती है--जब हम इस सत्य को कहते है, तो 
हमारी हृष्टि मे रंगमंच कौ यह्‌ लोकधर्मी परम्परा ही रहती है । वस्तुतः यह 
कभी नहीं सुकती- क्योकि यह लोक-जीवन मे व्याप्त रहती है । इसे न किसी 
राजन्य वगं का संरक्षण चाहिये, न पण्डितो का शास्त्र-सिद्धान्त । इसके विपरीत 
नाट्‌यघर्मी परम्परा तभी तक जीवित रहती है, जवतक उसके लिये उसका वह्‌ 
विशेष शास्त्रीय मंच अथवा नाट्य जीवित रहे । 

मध्ययुग मे लोकधर्मी नादटूय-परम्परा, जीवन, समाज, घर-गृहस्थी मे, 
व्याह-शादी, _ मंगल-उत्सव के ्रवसरों पर भ्रनेक क्मकांडके रूपमे जीवित 
रही । कहीं गायन कालरूप धारण करके, कहीं नतन के रूप में ग्रौर कहीं साम्‌- 
हिक उत्सव के रूपमें। इसके भ्रनेक रूपरएेसे भी थे, जो भ्रघेनाट्य श्रौर 
नाट्येतर भी कटे जा सक्ते हँ । इन रूपों पर मुसलमान दासकों कीन कभी 
कुष्ट पड़ी, नयेएेसेथे कि कोद भी इनकी विशिष्टता से चौकता या इनका 
विरोध करता । | 

भक्ति-श्रान्दोलन श्रथवा भक्ति-उदय, मध्ययुगीन संस्कृति की सबसे बड़ी 
घटना है । इसी भक्ति ने पहली बार प्रपने उद्भव श्रौर लोकिप्रियता के लिए 
रंगमंच के इस रूप को हृदय से ग्रहण किया । इतिहास कं ग्रनेकं प्रथ तथा 
स्पष्ट घटना इस बात की साक्षी है कि भक्ति-प्रान्दोलन के प्रमुख उन्नायकों 
ने इसी लोकधर्मी परम्परा का सहारा लिया । बंगाल में चैतन्य महाप्रभु नाटक 
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के प्रेरणा-स्रोत बने । बंगाल की "यात्राः इसका निरिचत स्वरूप बना } मिथिला 
मे कीत्तनियों' रौर ग्रासाम मे श्रंकिया' नामक नाट्‌य-रूपों का प्रचलन हुभ्रा । 
इन्हीं वंष्णवों की स्पर्घामें शवो ने गम्भीरा" नामक विशिष्ट लोकनाट्‌य रूप 
का विकास किया । उत्तर भारतमें यही "गम्भीरा' भ्रागे जोगीरा'* या 'जगीडा' 
के रूपमे लोकप्रिय हुभ्रा। दक्षिण के मलावार में गीतगोविन्द के भ्राधारसे 
“कृष्णनाट्‌य' का उदय हृश्रा । पौराणिक भ्राख्यानों के ्राघार से भ्रभिनयात्मक 
नृत्य नाट्य (कथाकली' का प्रचार भी इसी काल कासत्यहै। | 

इस लोकधर्मी नाट्य-परम्परा का उदय विभिन्न प्रान्तो मे इसी प्रेरणा- 
श्रोत से ` हुश्रा, श्रनेक स्वरूपो मे । महाराष्ट में तमाशा", गुजरात में "भवाई", 
राजस्थान में "माच" श्रौर उत्तर प्रदेशा में स्वांग', 'भगति, 'नौट॑की' भ्रौर "बहु- 
रूपिया' । 

इन नाट्‌य-रूपों के अ्रतिरिक्त लोक-जीवन मे व्याप्त “न्याह-शादी' रौर भ्रनेक 
मंगल~-उत्सव के समय भी भ्रधे-नाटकके रूपमे ्रषंख्य स्वरूप विकसित हुए । 
उत्तर भारतमे व्याह के दिनों में नित्य रात में स्त्रियां 'नकटा' या नकटौरी' गाती 
हँ । नाटक से बिगड़कर बना हृश्रा यह नकटा शब्द उल्लेखनीय है । इसी तरह 
म्नौर भी भ्रनेक रूपरहै, जो श्रध्ययन की दृष्टिसे मनोरंजक हँ रंगमंच की 
ष्टि से महत््वहीन । 


धार्मिक नाट्‌ूय-परम्परा 


| मध्ययुगीन धार्मिक नाट्‌ूय-परम्परामे मूल रूप से "लीला रूप हमारे सामने 
|| है । "लीला" के पीछे भक्ति से ज्यादा, धमं है । 

| इसके श्रन्तगंत "रासलीला' श्रौर "रामलीला! यही दो प्रमुख रूप विकसित 
मरौर उदित हुए । "रासलीला' की उदयभूमि व्रज है- मथुरा, वृन्दावन तथा 
इसके मूलाधार टै, कृष्ण-राधा तथा उनके चरित । "रामलीला" की रंगभूमि है 
ग्रवध, तथा इसके मूलाधार दँ राम, ्रौर उनकी चरितकथा : रामायण । इन 
दोनों रूपों मे रामलीला श्रपेक्षाकृत बड़े लोक-जीवन, व्यापकं समाज का दर्शन 
है । इसका रंगमंच विस्तृत भ्रौर विराट्‌ है--तथा इसमें रंगमंच के निम्नलिखित 
स्वरूप मिलते हैँ : 


१, एकं लड़का लडकी बनकर नाचता दै । दो रोर, दस-दस गायर्कोका क्रमसे 
गायन होता है स्पध-परक गायन--उन्तर-प्र्युत्तर, प्रश्न श्रौर चुनती के रूप मँ । 
जनता चारों शरोर खडी होकर इसे देखती-सुनतौ दै । 
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(१) विभिन्न लीलाभ्रों को विभिन्न देश, स्थान तथा स्थितिमे करना-- 
चलित रंगमंच । 

(२) एक श्रोरराम का मंच दूसरी शरोर रावण का म॑च-- प्र्थात्‌ एक श्रोर 
ग्रयोध्या, पंचवटी श्रादि दूसरी श्रोर लंका, बहुत बड़ मैदान में यह “मुक्त प्राकाजी 
रंगमंच' । 

(३) विभिन्न चौकियों पर राम-चरित के विभिन्न दृश्यों कौ श्रभिनीति 
करके उसे रामलीला चौकी के रूप में निकालना-- दटरवलो' के रूपमे--यहदहै 
यात्रा रंगमंच । 

रासलीला का रंगमंच इसके विपरीत एक रूपवादी स्वरूप है । धिरे हृए 
स्थान पर इसका प्रदंन । रत्य आर गायन से पूणं । प्रकृति से कोमल श्रौर 
श्युंगारमय । 

पूरी मध्ययुगीन नाद्‌य-वारा श्नौर उसकी रंगमंच-परम्परा इतिहास के रूप 
मे चाहे जितनी मनोरंजक हो, किन्तु जीवित महत्वपूणं रंगमंच के परप्रकष्य मे 
इसका कोई विशेष महत्व नहीं है । इस पूरे युगमेंन हमे कोई एक महत्वपूं 
नाट्य-कृति मिलती है न रंगमंच का कोई स्तरीय रूप । इस पूरे युग का महत्व 
भक्ति-कान्य, वृत्य, चित्रश्रादिकी उपलन्धियों मे देखा जायगा, नाटक श्रौर रंग- 
मेचके स्तरसे नहीं । 

वस्तुतः पूरे मध्ययुगीन जीवन पर जहाँ दया, ग्लानि, वैराग्य, माया कौ 
भावना, तथा पर्दा शौर मुसलमानी संस्कृति की छाप रही हो, वहां नाटक ब्रौर 
रंगमंच की जीवित महत्वपूरण विद्या का प्रन ही नहीं उठता । भावना, विवास, 
चेतना श्रौर सौन्दर्य -बोध--इन सभी दृष्टियों से वस्तुतः मध्ययुग रंगमंच रौर 
नाटक के विरुद्ध पडता है । 
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पटा कणिता 
मैसूर के शिव मन्दिर मे प्रचलित पूजा-नाटूय । जजर नामक 
इन्द्र-ध्वज पूजा-समारोह को परम्परा 
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दूसरा माग 
पाश्चात्य रगमच 
कृतित्व पक्ष (डामा) 
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: ¦ (४ रगमंच का प्रादुभवि सवंप्रथम यूनान देश में हृभ्रा जिसे इतिहास- 
कारों ने थियेटर भ्राफ डायोनिसस' की संज्ञादी है । यूनानियों को प्रकृति 
मे श्रपार श्रद्धा थी, क्योकि उसी में से उन्हें महान्‌ शक्ति का भ्रनुभव हूभ्रा था। 
विशेषकर प्रकृति के परिवतंनशील ह्यो को देखकर तथा उसके भ्रटल नियमों 
को भ्रनुभूतकर यूनानियों ने प्रकृति मेँ एक दैवी शवित की कल्पना की, जो 
मानव को सुख-संतोष श्रौर समृद्धि देने वाली थी । उसी शक्तिमय कल्पना के सहारे 
स्वभावतः यूनानियों ने श्रपने प्रादि देवता के रूप-निर्माण श्रौर उसकी पूजा- 
भ्रारावना को निदिचत किया । सवंप्रथम उस दैवी-शक्ति के रूप मे 'डायोनिसस' 
तथा बेकस' देवता का श्रवतरण यूनानी जीवनम हृश्रा । कहा जाताहैकि 
"डायोनिसस' देवता केवल समाज-पोषक ही गवित-देव न ये, वरन्‌ वह्‌ प्रकृति के 
विशाल तथा वंभवपृणं जीवन के भी प्रतीक थे । वही प्रकृति को जीवन-दान 
देते, वही प्रकृति की उदात्त परिवतंनशीलता की श्रादि शक्ति थे । फलतः वही 
समग्र जीवन के दाता, रक्षक श्रौर सुन्दरता के मूल थे । ्रतएव यूनानियों ने बड़े 
ही जीवनपूणं श्रौर भव्य दंग से श्रपने इस “डायोनिसस' की पूजा की । 


डायोनिसस का धियेटर 


डायोनिसस के पजन-प्राराघन मुख्यतः वंसत के दिनोंमेंहोतेये, जो 
निरचय ही यूनानियों के जीवन के लिये भ्रपूवं भ्रानन्द श्रौर उल्लास का प्रतीक 
होता था । शारीरिक श्रानन्द श्रौर स्फति देने वाला, शोक-चिन्ता को हरने वाला, 
एेसा श्रदभ्ुत देवता हो तो जीवन में उसके प्रति इतनी श्रद्धा भ्रौर प्राह्वाद का 
भाव क्यों न उत्पन्न हो ? | | 

'डायोनिसस' की इस पूजा-पद्धति में परिचिम के श्रादि रंगमंच का सूत्रपात 
हुप्रा । कंसे ? इसकी पूजा-प्रक्रिया कसी थी तब ? 'डायोनिसस' की पूजा- 
भाराघना में पहले-पहल एक प्रमुख गायक यूनानियों की टोलियों के सामने भ्राता 
भौर “डायोनिसस' की प्रशंसा मे गीत गाता, फिर न॒त्य द्वारा उस देवता को श्रपनी 
धद्धाजली अपति करता । साथ ही वह दूसरे देवता (“वैकस' श्रथवा जो शराब 
भौर विशुद्ध भोग के देवता माने जाते ये) सुरादेव की भी प्रशंसा में गीत गाता 
भरौर उसके लिये श्रपने नृत्य-माव भ्रपित करता । इन नृत्य-गीतों के साथ ही 
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साथ धीरे-धीरे प्रमुख गायक के गायन तथा नतन मेँ तन्मय होकर दशंक लोग 
उसमे सहज ही योग देने लगे । ्रागे फिर गायकों की टोली एक से दो ग्रौरदो 
से चार-छः हो गयी । श्रागे चलकर यही नृत्य-गायन की टोली, यूनानी जीवन 
(रंगमंच) में "कोरस' श्रथवा 'सहगायन' कहलाई । 

'इामा' का जन्म श्रपने बीज रूप में 'डायोनिसस' की पूजा-प्रतिष्ठा में गाये 
गये इसी "कोरस' भ्रथवा 'सहगायन' के मध्य से हूभ्रा । टजडी' का भ्रादि अथं 
है--'गोट सांग" क्योकि उस पूजन-समारोह मे बकरे की बलि भी दी जाती थी । 

छठी शताब्दी ई० पू० में यूनान के “येस्पिस' नामक एक व्यकवत ने कोरस' 
मे एक परिवर्तन किया-कोरस में वार्तालाप का प्रयोग । भ्रागे चलकर इसमें 
तीसरा तत्त्व कथा का मिलाया गया-फिर देवताग्रों का स्थान कालान्तर में 
श्रेष्ठ वीसों तथा नायकं ने ले लिया । इस तरह 'इामा' की सम्पूणं स्थिति पूरी 
दिख गई । शेष रह॒ गया - भौतिक मंच, जिस पर यह्‌ 'डामा' प्रस्तुत हौ । 

इसके लिये प्रायः ई० पूवं पांच सौभे सर्वप्रथम “धियेटर श्राफ डायो- 
निसस' का निर्माण हृम्रा । यह एथेन्स के 'एक्रोपोलिस' नामक पवंत के चरणों मे 
स्थित था । यह्‌ ब्र्धवृत्ताकारथाश्रौर उपरसेष्ला था । देको के बैठने के 
लिये पंवितर्यां एक के ऊपर एक चदानं काटकर बनायी गयी थीं । स्वभावत : 
मंच भी पत्थर का बना थाग्रौर उसके पीछे एक कलात्मक ऊंची दीवार थी। 
दर्शकों की संख्या पचीस से तीस हजार तक होती थी । मुख्य मंच के टीकर सामने 
एक नीचा श्रद्ध॑व॒त्ताकार छोटा-सा मंच श्रौर होता था, जिसे श्राकस्टरा' कहते 
ये । मंच के मध्म मे 'डायोनिससः की वेदी होती थी, जिसके चारों शरोर नृत्य 
होते थे । इस वेदी के पास की सीटें संगमरमर की होती थीं, जो पुजारियों तथा 
मजिस्टेटों के लिये सुरक्षित थीं । वेदी के ठीक नीचे डायोनिसस' करा पजारी 
बैठ्ता था । उसके दायीं शरोर सूयं देवता "एपोलो' का पुजारी ्रौर बायीं ्रौर 
नगर देवता “ज्यूस पोलियस' का भ्रासन होता था । नृत्य श्रौर संगीत के इस पूजन- 
प्राराघन समारोह मे “थियेटर श्राफ डायोनिसस' के मंच पर यूनानी देवताश्रों 
ग्रौर राजन्य वग के महापुरुषों का जीवन-चरित दिखाया जाता था । 

“धियेटर श्राफ डायोनिसस' की इस रंग-प्रतिष्ठा मे सवं प्रथम इमाः का 
उदय हृश्रा । भ्रतः इामा' की कला तथा उसके सिद्धान्त भी सरवंप्रथम वहीं 
सूत्रबद्ध हुए । 

ई० पू० पांच सौसेलेकरचार सौ ई° पूण्तकका सौ वर्षो का समय 
यूनानी ड़ामा के इतिहास में भ्रत्यन्त महत्वपणं सिद्ध हमरा, क्योकि प्राचीन 
यूनान के तीन महान्‌ नाटककार एस्कीलस, सोफोक्लीज भ्रौर पूरोपाइडीज 
इसी काल में हृए । इस क्षेत्र में सवंप्रथम श्ररस्तू' ने लगभग ३३० ई० प° में 
म्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक “पोइटिक्स' की रचना की । इसने इस महान्‌ पुस्तक में 





मिण 
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कान्य की परिभाषा रौर कला-सिद्धान्तों को सूत्र बद्ध किया। इसी प्रसंगमें 
्ररस्तू ने दरजडी'- (दामा) को काव्य-कला का उत्कृष्ट रूप माना भ्रौर इसी 
के श्राघार से उसने 'ङ़ामा' के सिद्धान्तो का विवेचन किया । 


ङ़ामाक्याहे? 


भ्ररस्तू ने ङामा' को काव्य का प्रमूख भेद माना। यद्यपि उसने 'ङामा' 
की कोई स्वतन्त्र परिभाषा नहीं की, किन्तु कला श्रौर काव्य के सिद्धान्त-विवेचन 
मे उसके कुं एेसे विवेचनात्मक संकेत मिलते है, जिनके श्राघार पर 'ङामा 
के लक्षण प्रस्तुत किये जा सकते हैँ : 

(१) "एक तीसरा भेद ्रौर भी है- इस विषय कौ प्रनुकरण रीति. का, 
क्योकि माध्यम एक हो श्नौर विषय भीषएक हो, फिर भी कवि यातो 
समाख्यान हारा श्रनुकरण कर सकता है-- भ्रथवा श्रपने सभी पात्रों को जीवित- 
जाग्रत श्रौर चलते-फिरते प्रस्तुत कर सक्ता है ।' 

(२) तभी कूद लोगों का कहना है कि इन कान्यों को ङ़ामा' इसलिये कहा 

जाता है कि इनमें कायं-व्यापार का निदश्शेन रहता है" । 
काव्यशास्त्र (पोडइटिक्स) पृष्ठ ११--१२ 

उक्त उद्धरणो के भ्राघार पर यह निष्कषं 'ङामा' के विषयमे सहज ही 
निकाला जा सकता है कि ङ़ामा काव्य का वह्‌ महत्वपूणं रूप है जिसमें कायं- 
व्यापार का प्रदशेन रहता है । ओ्रौर 'ड़ामा' की प्रकृति काव्यकेस्वरूपकीही 
भाति भ्रनुकरण-सिद्धान्त पर प्रतिष्ठित है। 

इस प्रकार यहे ङामा' के भ्रं ्रौर परिभाषा की दिशा में पहला सिद्धान्त है। 


भ्रनुकरण-सिद्धान्त (106 [ल्ग गं [पा19॥७) 


भ्रस्त के काव्यशास्त्र मे “म्रनुकरण' से भ्रभिप्राय है साहित्य में जीवन का 
वस्तुपरक भ्रंकन, जिसे हम भ्रपनी भाषा मे जीवन का कल्पनात्मक पुननिर्माणि 
केह सकते हैँ । श्रनुकरण' सिद्धान्त को “सिसरो' ने जिस श्रथं में ग्रहण 
किया है--भ्रौर जिससे भ्राज तक के सभी नाटयाचायं सहमत रहै, वह्‌ है 
^^ 60४ 01 116, 8 गाला 9 (पजा), 3 1€ी€6{107 ग प्रर. 

ग्रतएव भ्रनुकरण के इस सिद्धान्त के भ्रनुसार ङामा जीवन का यथाथं- 


१. अरस्तू का कान्यशास्त्र, ्रनुवादक, डो नगेन्द्र, पृष्ट ६४ 
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निष्ठ चित्र है, जिसके श्रनुसार ़ामा-लेखक को एसी कृति की रचना करनी 
चाहिये, जो मंच पर प्रस्तुत होकर एेसे लगे, जैसे वह जीवन का सच्चा प्रति- 
रूप है । उसके कथोपकथन एसे हों जो दश्लंक के लिये एेसे सिद्ध हों कि मानो 
वह सीघे जीवन से ग्रहण किये गये हँ । इस प्रकार इ़ामा का सबसे सुन्दर रूप 
वह है जो जीवन के श्रनुरूप ही दर्शक को श्रपना रूप श्रौर प्रभाव दिखा सके । 
पर क्या जीवन का एेसा सच्चा भ्रनुकरण किसी भी लेखक के लिये संभव है? 
जीवन श्रपनी विराट्‌ गरिमा श्रौर श्रार्चयंजनक सूक्ष्मता मे विचित्र ही दहै, जिसे 
सम्पूणं रूप में कृतिकार द्वारा वैसा-का-वैसा ही ग्रहण कर पाना भ्रौर उससे भी 
कठिन कायं उसे उसी तरह ग्रभिव्यक्त कर पाना निश्चय ही भरसंभव है । 

वस्तुतः श्रनुकरण के इस सिद्धान्त पर महान्‌ इमा लिखे मी नहीं गये, न 
किसी महत्वपूरण डामा-लेखक ने इसे इस तरह स्वीकार दही किया) 'ङामा' को 
जहाँ जीवन से ्रागे कला कौ भूमिका दी गयी, वहाँ ड़ामा-लेखन की प्रेरणा 
नरे यथार्थं जीवन से श्रावरयक सामग्री के चुनाव को बात बड़ लेखकों ने उठायी 
है । इस संदभं मे इस चुनाव से भी श्रधिक मूल्यवान्‌ तत्तव है, यथाथं की दिका 
में लेखक की व्यंजना-शक्ति, जिसके प्राधार से डामामे व्यवहूत साधारण 
ते साधारण घटना, कार्यव्यापार तत्तव से लेखक म्रपनी कृति में मानव 
जीवन के चिरन्तन रहस्य श्रौर मानव-चरितर के गूढ रहस्य के प्रति प्रकाश 
फला दे । | 

ड़ामाके प्रथं मे श्रनुकरण' कौ परम यथार्थवादी दृष्टि प्रस्त की कदापि 
नहीं थी--इससे प्रायः सभी भ्रालोचक -विचारक सहमत हैँ । श्ररस्तू ने भ्रनु- 
करणा" शब्द का प्रयोग प्लेटो ्रादि की भांति स्थूल--यथावत प्रतिकृति के प्रथं 
मे नहीं किया । बल्कि प्ररस्तू ने अनुकरण का प्रथं लिया है जैसा यथायं होता 
है वैसा नहीं, बल्कि जसा वह इन्द्रियों को प्रतीत होता है। इस विकास में 
श्ररस्तू के प्राधुनिक टीकाकार 'पाटूस' ने ्रनुकरण का भ्रथं इस भाव-स्तर से 
बहुत ही स्पष्ट कर दियां है, जो निश्चय ही भ्ररस्तू के तद्विषयक विचार को 
सही श्र्थो में प्रकट करता है--श्रपने पुरां श्रं मे अ्रनुकरण काभ्राराय है 
ठेसे प्रभाव का उत्पादन, जो किसी स्थिति, मरनुभूति श्रथवा व्यक्ति के शुद्ध 
प्रकृत रूप से उत्पन्न होता है ।' पाट्स के भ्रनुसार वास्तव मे शग्रनुकरण का 
अभ है आत्माभिव्यंजन से भिन्न, जीवन कौ म्रनुभूति का पुनस जन । 


इच्छाशक्ति कादन्द्र 


'इामा' को जब उसके भ्रविभाज्य प्रग थियेटर के परिप्रेक्ष्य में रखकर 
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उसकी परिभाषा ढी जाने लगीतो बादके विद्रानोंने कहा कि ङामा' में 
थियेटर--"विल'- इच्छा-रक्ति को क्रूप में प्रस्तुत होने का उदेश्य चाहता 
है। इस प्रसंगमें ङ़ामाके प्रसिद्ध श्राचायं "विलियम श्राच॑र'का यह कथन 
बहुत प्रसिद्धै: 

(1272312 15 3 1€[0768€11{2 © 9 ५1€ जणा) ग पश्च 10 600 
९#1{11 111€ प्ा$%ऽ{€ा10प§ (0 श्ला§ 0 12118] 01665 +©} 1171६ 2 
061४८ ४8. [१ 15 ०१०८ 9 प§ प्छ 11४17 णठ (€ 8१३९८ ४0 लाल ४० 
8711816 2210081 8131115, 22217151 80613] 12५५, 221985६ 00€ 2 3 
110 प 71011218, 2381051 11170 ऽ€][ 11 ०८८ €, 2218६ {11€ 27001६०8, 


€ 11176815, {€ 1६1४1८८5, (€ शि, ५॥€ 021€४०}€०८८ ग {05६ 
270प्0त्‌ 00170 ?.” 


उक्त कथन जितना इमा के विषयमे लागू है, निश्चय ही वह उतना 
साहित्य के भ्रन्य प्रकार--उपन्यास, कहानीं आ्रादिपरमभीलागर है। वस्तुतः 
संघषं, दरन्द्र-प्रतिद्रन्दर तत्त्व परिचम के साव्रंभौम सत्य हैँ । इस संदभं मे ङामा' 
कौ अ्रपनी विशेष भूमिका श्रौर परिभाषा क्या है, यह विचारणीय है। 
ङामा-- एक कला-प्रकार, एक काव्य-प्रकार, एक साहित्य-विधा का श्रपना 
निजत्व क्या है ? जिसकी समानता कोई कला, कोद साहित्यकार नहीं 
कर सकता--यह जानना, “ङामा' की प्रकृति. का श्रन्वेषण है । 


डमा की मोलिक विशेषता 


दशेक-सापेक्ष्यः 


'ङ़ामा' श्रपनी प्रकृति श्रौर विद्या विशेष मे सवसे श्रलग यहां यह्‌ है कि 
डामा में दशंक सत्य-सनातन से जुड़ा हुश्रा है । बिना द्शकके किसीडङ़ामाकी 
कभी कल्पना भ्रौर परिकल्पना की ही नहीं जा सकती । पर यहाँ विशेष रूप से 
ध्यान देने की बात यहहै किं ङ़ामा इस भ्राधारसे मात्र कोई ठेसी कला नहीं 
दै कि जिससे कोई कहानी भ्रथवा घटना देक से कही जाय-्रपितु “ङामा 
के मध्यमे एक एेसी कथा-कहानी भ्रवश्य है जिसकी व्याख्या- श्र्थंबोध, मंच 
पर भ्रभिनेताभ्रों द्वारा दशंकों को कराया जाता है । श्रतएव पहली स्थापना का 
विकास श्रव इस तरह हुश्रा कि डमा की कल्पना श्रथवा उसके भ्रस्तित्व का 
बोध दशकं को कथाकी व्याख्या देने वाले श्रभिनेताके विनाहोही नहीं 
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सकता । स्पष्ट है, ङामा के इस धरातल में दशक भ्रौर श्रभिनेता दो सत्य मिले 
है- श्रौर दोनों विशुद्ध मानव-सत्य हैँ बल्कि मानव हँ । प्रतः जो कुं डामा 
से हें व्याख्या के लिये अ्रपेक्षित है-- वह है मानव-तत्त्व । इसलिये इमेटिस्ट' 
ते लिये यह ध्यान मे रखना सदा-सवंदा श्रावद्यक है कि उसका ड़ामा श्रभि- 
तेताभ्रों द्वारा मंच पर दर्शक के लिये प्रस्तुत होने के लिये कृतित्व कौ संज्ञापा 
रहा है, जो दोनों स्तरों से एक विशुद्ध मानव-सत्य है । 

इन तत्त्वों के फलस्वरूप डामा साहित्य के भ्नन्य प्रकारो की श्रपक्षा स्वभा- 
वत; श्रपने श्रस्तित्व के चारों ग्रोर श्रपनी सीमाभ्रों की दीवार खीचलेतादै। 
इस दिशा मे डामा की पहली सीमा है--समय' की! क्योकि इसका सीधा 
सम्बन्ध है दर्शक-वगं से--जो कुछ समय के भीतर ही ङ़ामा' देख चुकना 
स्वीकार करेगा । यही स्थिति श्रभिनेता की भी है--वह मंच पर उतनी ही देर 
तकं श्रमिनय कर सकता है, वह उतना ही श्रभिनय कर सकता है जितना कि 
मनुष्य से संभव होगा । वह अपनी मानवीय परिस्थिति के परे नहीं जा सकता । 
इस मानव-सत्य को "वर्नाडंशा' ने बहुत ही मनोरंजक रूप में प्रस्तुत किया 
है--'ङामा" लिखते समयमे ड़ामा के सिद्धान्तो से नहीं ्रनुशासित होता-- 
ड़ामा लिखने के नियमों को भी मै नहीं जानता, बल्कि वे नियम ग्रौर सिद्धान्त 
अ्रसंख्य कारणों से युक्त मुपर स्वयं लागर हो जाते र : उनके रंग-्नुष्ठान की 
भौतिक सीमाग्रों तथा नियमों से, उनके उपस्थापन में राग लगने तथा भ्रन्य 
ुरघटनाश्रों की स्थिति मे म्युनिसिषैलिटी द्वारा बनाये गये कानून के डरो से, 
ब्रभिनय-कला की सीमाग्रों से, दशको द्वारा डमा के द्वारा देख-सुनकर उसे 
समभने की सीमा से--(इनके ्रतिरिक्त) मृभे अ्रपनी पाकेट का भी ध्यान 
रखना होगा, ङ़ामा कम्पनी के मेनेजर की पाकेट का भी ध्यान रखना होगा, 
(साथ ही) अभिनेता श्नौर दशंकों की पाकेट का भी ध्यान, इसके भ्रलावा यह्‌ 
भी सोचना होगा कि दञंक कितनी देर तक के लिये जलपान श्रौर विश्वरामके बिना 
ड़ामा देखने के लिये वैठ सकता है ।- व्यावहारिक सत्य के ये श्रनेक पक्ष ड़ामा- 
लेखन को प्रभावित करते हैँ । ° 

साहित्य का यह अनूढा प्रकार “ड़ामा„ साहित्य के श्रनेक प्रकारो से कितना 
भिन्न है ! रंगमंचगत इतनी सीमाभ्नो, इतने विचारों ्रौर जीवनगत इतनी 
मान्यताग्ों से अनुलासित होता है । कथा श्रौर कविता की म्यदिम्रो श्रौर 
उनकी स्वतंत्र शली से यह 'इामा' कितना भिन्न दै । ड़ामा-लेखक शब्दों से भ्रपनी 
रचना करता है- किन्तु वे शब्द एेसे जो डमा के पात्रों के मुह्‌ मे रखकर 
उजागर होते है, स्वतंत्र रूप से नहीं । सीवे ड़ामा-लेखक कीश्रोरसेभीवे शब्द 


न 
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नहीं भ्रा सकते । ग्रौर पा्रोके महम भी वे शब्द इस मान्यता से प्रतिष्ठित 
कयि जाते किवे भ्रभिनेताश्रों दारा मंच पर दर्शकों को सम्प्रेषित करने 
योग्य हों । 
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'ङामा' जीवन का दपंण है--यह्‌ सत्य हमारे सामने एक स्वाभाविक प्रहन 
खड़ा करता है- क्या ड़ामा का रंग-प्रनुष्ठान देकं के लिये एेसा शक्तिशाली 
सत्यामास पदा करता है कि वहु यह विश्वास करने लगे किंजो कुचं वह्‌ मंच 
पर प्रस्तुत होते हुए देख रहा है, वह साक्षात्‌ जीवन है ? यह प्रन ड़ामा-लेखक 
से अ्रधिक दशक के व्यक्तित्व से सम्बन्ध रखता है--विशेषकर दशेक के मन से, 
उसकी ग्रहण-गवित से श्रौर सवसे ्रधिक उसकी कल्पना ्रथवा सजंन-शविति 
से । इस संदभं में दशंकवगं मे कई कोरियां हो सकती हँ, किन्तु सत्याभास का 
सत्य 'ङामा' श्रौर उसके रंग-म्ननुष्ठान का परम शाइवत पक्ष है । 
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ड़ामाका मूलाधार 
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'ङामा' के विषय मेँ भ्रव तक इतने विचारके बाद ड़ामाके मूलाघारकी [|| 
श्रोर सहज ही संकेत किया जा सकता है । डामा' की एक परिभाषा इस प्रकार ||| | 
दीजा सक्ती दहै कि डामा जीवन के विषय मे विचार व्यक्त करने की एक कला || | 
है । रौर इस कला का रूप भी ेसा कि जिसके विचारोंको व्यावहारिक | 
ग्रभिव्यक्ति देने के लिये श्रभिनेता रंगगाला में बेठे हुए दशंकगशण के सामने | 
हश्यरूप मे उसे उपस्थित करता है । || | 

निर्चत ही “ङ़ामा' की यह परिभाषा श्रपने बाह्य तत्त्वों के ही साथ प्रधिक | 
है, जिससे कि इसके रूप प्रौर प्रकृति मे साहित्य श्रौर कला के भ्रन्य प्रकारो से 
उसकी विभिन्नता सिद्धहे। |॥ | | 

पर ङ़ामा केवल बाह्य तत्त्व नहीं है । न यह केवल शिल्प-चमत्कार ही है । | || 
इसकी श्रपनी श्रपूवं शक्तिशाली ्रान्तरिकता है । ड़ामा की यह श्रान्तरिकता 
क्या है ? इसकी श्रान्तरिक श्रकृति, परिभाषा श्रौर शक्ति-सम्पन्नता--। 
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'डामा ग्रौर इमेटिक' 


'इामा' श्रौर 'इईमेटिक' ये दोनों शब्द प्रायः जीवन-क्षेतर के व्यवहारो मे 
प्रयुक्त होते हैँ । भरप्रत्मारित रूप से किसी घटना का घट जाना, दो दत्रृश्रोका 
सहसा मिलन हो जाना, पसे क्षणो पर भ्रक्सर लोगों के मुंह से यह निकल 
पडता है कि श्रमुक काभ्रंत बड़ा ईमेटिक' रहा; श्रमूकं स्थान पर्‌ श्राज एक्‌ 
“ईैमेटिक' घटना घटी ।' इस प्रकार इंमेटिक' के भावबोध मेँ श्रप्रत्यारित तत्त्व, 
"टना, .संयोग,' श्राकस्मिक 'प्रकम्पन' (शक), '्लोभ' श्रौर "मानसिक धक्का 
रादि के प्रभाव मिले रहते ह । इसका प्रत्यक्ष कारण है--दशंक-व गं, जिसको 
दिखाने के लिये, जिसके मनोरंजन प्रौर उसकी स्वाभाविक मानसिक भूख की 
परितृप्ति के लिये 'ड़ामा रचे जाते हैँ । इसके उदाहरण में प्राचीन श्रथवा 
पराधूनिक काल की कोई भी ड़ामा की रचना ली जा सकती है । श्ररस्तूने 
स्वयं श्रपने काव्य-शास्तर मे श्रभिज्ञान' (1२€८0९1111015 & 015060५८- 
1168) के धरातल से इस ईमेटिक! भावबोध के ऊपर काफी विस्तारमें 
प्रकाड डालादहै। 

“द्रभिज्ञान का सबसे उक्कृष्ट रूप वह्‌ है जहाँ वह स्थिति विपर्यय के साथ 
ही घटित होती है--जसे श्रोडिपस' मे- एसा श्रभिज्ञान विपयंयके साथ मिलकर 
या तोकरूणा जगायेगा या त्रास, प्नौर हमारी परिभाषाके श्रनुसार एसे ही प्रभावां । 
के उत्वादक कार्य-व्यापासें का त्रासदी मे चित्रण किया जाता है ।'१ | 

इस इईमेटिक तत्त्व से ग्रीक ड्ामा ्नौर शेक्सपियर क दुखान्तकी भरे पड़ हैँ । 
रक्सपियर का "हैमलेट' इस “इमेटिक' का सुन्दरतम उदाहरण . है । हैमलेट के 
पिताकामृतरूप मे सहसा प्रकट होना, हैमलेट का श्रागे पागलपन की स्थिति 
मे सहसा परैव जाना, क्लाडियस के धोखे मे म्रप्रत्याशित रूप में “प्लोनियस' की 
हत्या कर देना, भ्रादि भ्राकस्मिक प्रकम्पन, सक्षोभ श्रौर मानसिक धक्के के 
उत्कृष्ट उदाहरण दँ । “ईैमेदिक' का यह सत्य ड़ामा के श्न्तगंत केवल दुलान्तकी 
मेही नहीं है, वरन्‌ सुखान्तकी में भी प्रचुर मात्रा में उपलन्ध है । भ्रास्करं 1 
वाईल्ड' का दी इम्पारटेन्स श्राफ वीदंग ्रनंस्ट' इसका चिरस्मरणीय उदाहरण है। 

किन्तु “ईैमेटिक' के इस बाह्य भाव को 'ङ़ामा" की रचना मे श्रान्तरिक अ्रथं 


मरे देखना अर उसका सर्वथा प्रयोग करना ामा' को महत्तवपूणं बनाना है । 


जो बाहर से श्रप्रत्याशित घटना है, कायं-व्यवहार है, उसके भ्रन्तस्तल मे डामा 4 
श्रपनी रागात्मक श्रौर काव्यात्मक दिशा मे निरंतर विकसित होता दीखं पड़, यह 
ड़ामा की प्रकृति का बहुत बड़ा तत्त्व है । साथ ही ये ईमेटिक' तत्त्व समूचे ड़ामा 


व 
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मे कथानकः, चरित्र भ्रौर छन्द के धरातल से किस प्रकार उसके विचार-तत्त्व, 
मानव-तत्त्व से गंथकर रचित हुए हैँ कि ङ़ामा भ्रपने एकान्त प्रमाव में चिर- 
स्मरणीय हो, यह्‌ ङामा की श्रपनी विशेष कला है । 

ड़ामा की परिकल्पना प्रस्तुतिकरण-स्तर से जिस प्रकार विना ्रभिनेताश्रौर 
दशक के भ्रसंमव है, ठीक उसी प्रकार 'डामा' की रचना प्रपने सूजन के स्तर 
से, बिना जिज्ञासापूणं घटना, संवेद्य स्थिति के, कलात्मक चयन के कठिन है-- 
एेसी घटनाएँ, स्थितियाँ, काययं-व्यापार जो श्रपनी मौलिकता, भ्रप्रत्यारितता, 
प्रौर श्रपने ्रनोखेपन तथा निरालेपन से हमे विमोहितं कर लें । 


धर्मिताये 


ड़ामा एक कला है, स्वाभावत : भ्रन्य कलाभ्रों की भाति इसकी भ्रपनी कुच 
धमितायें है, जिनसे इसको भ्रपना सहज व्यवितत्व प्राप्त होता है । ये घमितायें 
स्वभावतः 'डामा' में प्राचीन काल से भ्राज तक विद्यमान रहै । भ्ररस्तू ने समग्र 
कला की परिभाषा देते हुए जब कहा किं “समस्त कला भ्रनुकरण मात्र है'' यह्‌ 
कला के विषय में उसकी व्याख्या, श्रवधारणा थी--जिससे भ्रसंतुष्ट होकर गूनान 
के एकं दूसरे भ्रालोचक श्रौर दानिक प्लेटो ने इस प्रवधारणा की कटु प्रालोचना 
की । “जब कला भ्रनुकरण माव्रहै तो वह भरुठभ्रौर मिथ्यावादका प्रचार 
करती है । स्रतएव कलाकारों को सम्य समाजसे दूर रहना चाहिये ।' किन्तु 
जव उसने कला की ध्मिताग्रोंके विषय में मत देकर श्रपनी भ्रवधारणा को 
निरिचित कियातो कला की भूमिका सहसा उन्नत हौ गयी- “कला में सत्य का 
स्थान है, परन्तु यह सत्य इतिहास की घटनाग्रों के समान नहीं, वरन उसके 
कल्पना-जगत की सत्यता है 1" 

इससे यह भाव स्पष्ट हुभ्राकि ड़ामाकी कला एक कल्पनापूणं भ्रनुकरण 
है, जो जीवनके ्रंगों का कलात्मकं चित्रण करती है । इस केन्द्रीय भावमे 'डामाः 
जीवन का सत्याभासी प्रतिबिम्ब प्रदशित करता है श्रौर “इस प्रदशन मे सीमित 
तथा केन्द्रीभूत इच्छा-शक्तियों के न्दर मे ड़ामा की भ्रात्मा का प्रस्फुटन होता 
हे ।'" 

दसके श्रनन्तर “डामा' की मूल धर्मिताभ्रों का प्ररन भ्राता है कि कला-स्तर 
से ड़ामा की घमितायेक्यारह? 
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संकलनत्रय ट 


'डामा' की शास्त्रीय प्रौर व्यावहारिक ्रालोचना में प्राचीन काल से श्राज- 
तक काल (टाम), स्थान (प्लेस), ग्रौर कायं (एेक्शन) के संकलनौं कौ विवेचना 
होती ्रायी है । श्ररस्तू के "पोदटिक्स' में इन तीन संकलनों की चर्चा मिलती 
है । महाकाव्य श्रौर दुखान्तकी (डमा) के प्र॑तर को बताते हुए श्ररस्तू ने कहा है 
कि दुखान्तकी मे यथासम्भव घटना को एक दिवस श्रथवा श्रवेक्षतः. कुच ्रधिक 
काल तकं सीमित कर देने का प्रास देखनेमें श्राता है, जबकि महाकाव्य में 
समय का एेसा कोई बंधन नहीं होता ।१ इस स्थापना के भ्रतिरिक्त श्ररस्तू ने 
"कार्य" मे भी ग्रन्विति का संकेत कियाद । उसने बताया है कि डामा'मे कायं 
की यह्‌ श्रन्विति सम्पूणं रूपसे डामा कीभ्रात्मा में परिव्याप्तं ढंग से होनी 
चाहिये, यात्रिक श्रौर निष्प्राण रूप से नहीं । जैसा कि भ्रात्मकथा या जीवन-चरित 
लिखने में होता है, एक व्यक्ति के जीवन-प्राधार के कैन्द्रविन्दु से कार्योकी 
श्युखला बनाते चलना ग्रौर मात्र उसके जीवन को कथानकं का श्रावार बना देना । 

वस्तुतः ग्रीक थियेटरमें ङामा की व्यापकं श्रन्विति के स्तर पर उनका 
“कोरस' तत्त्व श्रादि से श्रंत तक एक महतत्वयुणं कायं करता था, जिससे कि उनकी 
सारी स्थापना, व्यापक, विविधतापूणं होती हई भी कोरस' की मूल धुरीसे 
वंचित रहती थी । पर भ्रागे के ड़ामों' मे, विशेषकर प्राधुनिक ड़ामा प्रथवा 
थियेटर में संकलनत्रय का तत्त्व, साधन भ्रौर पालन दोनों हष्ट्यों से कटिनतर 
होता गया है । 


ग्रीक धियेटर मे "कोरस' तत्त्व के कारण कायं, स्थान प्रौर काल तीनों की 
श्रन्विति सहज ही होती चलती थी । फिर भी श्ररस्तू ने ड़ामा के कलात्मक स्तर 
पर तीनों की श्रम्विति कै भ्रन्तगंत केवल "कारयं-संकलन' को ही भ्रनिवायय, भ्राव- 
यक ठहराया है । इस प्रसंग में श्ररस्तू के प्रनुसार कायं-संकलन मृख्यतः दो रूपों 
मे सम्पन्न होता है । 

० डामाकी घटनाश्रों मे काय॑-कारण सम्बन्ध की स्थापना मे। 

© डामा मे सब घटनायें श्रनिवार्य॑तः किसी एक लक्ष्य कौ श्रोर उन्मुख 
हो । 


ग्रा फ्रांस के शिष्टवादियों ने संकलन-्रय को एक शास्त्रीय रूप देकर उसे 


1. 20168, लशा, ४. 
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'डामा' के लिये एक श्रनिवायं सत्थ मान लिया । उनके मतानुसार संकलनत्रय 
की स्थिति इस प्रकार है कि ड़ामा में एक मूल दन्द, एक मूल घटना ओ्रौर इनके 
फलस्वरूप एक प्रमुख कथानक रहेगा । यदि ङामा' में भ्रन्य छोटे-छोटे कायं 
ग्रथवा घटनाय श्राती है, तो उनका चयन शओ्रौर नियोजन इस प्रकार से होगा 
किंवे सव मूल घटना, मूल द्र प्रौर मूल कथानक के अ्रविभाज्य प्रग सिद्ध 
हों । स्थान के प्रसंग मे सारी घटनाये इमा में एक ही जगह संगठित हों । 
ग्रौर सारी घटनायें श्रौर कार्य-व्यापार एक ही दिन में संयोजित हों । 

संकलन-त्रय के स्तर से उक्त नियमों मे बेंधकर किसी भी बड़े इामा-लेखक 
के लिये इनका इस प्रकार पालन संभव नहीं होता । कभी-कभी !ङ़ामा के विषय 
श्रौर कथानक कीर्मांग के कारण इनका इस प्रकार पालन संभव भी हो जाता 
है । शेक्सपियर ने भ्रपने देम्पेस्ट' तथा कामेडी श्राफ एरसं' में इन संकलन का 
पालन किया है । किन्तु भ्रन्य कृतियों में वह॒ समय' प्रौर स्थान' के एेक्य की 
परवाह नहीं करता । 

पर पचिम के महान्‌ 'डामा' साहित्य को देखकर इस संदभं में एक विशेष 
बात प्रायः सब काल की उच्ृष्ट इ़मा-कृतियों में समान रूप से मिलती है-- 
विशेषकर उक्कृष्ट दुखान्तकियों मे कि उनमें स्वभावतः विना किसी कायं-कारण 
के दबावसे कायंकी श्वंखला श्रौर उसकी गति, तेज श्रौर बिना भ्रन्तराल के 
जैसे भिक रही है । रेक्सपियर ने इस क्षेत्र में श्रपनी महान्‌ कला के प्रभाव मे 
निदचय ही हमें सदा भ्रम में डाला है कि हम उसकी दुखान्तकी में यह्‌ विश्वास 
करने लगे कि कायं की गति तेज है, क्रमिक है, काल की ्रवधि कम है । जबकि 
शेक्सपियर ने श्रपने डामा मे श्रधिक स्वाभाविकता ग्रौर सत्यता लाने के लिये, 
म्रकों श्रौर हदयं के बीच वस्तुतः लम्बे-लम्बे काल के श्रन्तराल को दिया है। 
हमलेट', “ग्रोधेलो', “मैकबेथ' भ्रादि दुखान्तकी के भ्रंक-निर्माण इस काल-ग्रन्त- 
राल के सुन्दर उदाहरण हैँ । पर हर्यतः यह्‌ काल-म्रन्तराल भ्रनुभूत नहीं होता । 

यही सत्य, स्थान-एकता के भी संद्भमें है । यह निरिचितहै करि शगेक्सपियर 
के मंच पर हर्य नहीं लगाये जाते थे--यहाँ तक कि दृश्य-विधान नहीं के बरा- 
बर ये। इस वस्तु-स्थितिसे लाभ यह था कि शेक्सपियर श्रपने रंगमंच की माग 
के फलस्वरूप बहुत ही सुविधा ग्रौर बहुत ही व्यावहारिक रूप से ्रपने ङामोमें 
स्थान का परिवतंन कर सकता था-- जहां भी जितनी शीघ्रता से उसको इच्छा 
हो । किन्तु फिर भी हम उसके ड़ामोंमे यह पति कि जिस ङामामे यह 
स्थान-एकता जितनी तीव्र है, वह इामा उतना ही रक्तिशाली सिद्ध हृभ्रा है । 
उदाहरण के लिये श्रोथेलो' मे केवल दो हृर्य-स्थान दँ -विनिस' भ्रौर 'सादप्रस' । 
हैमलेट' डामा भी श्रपने श्रधिकांश रूप म एलिसनोर के कंसिल' के ही मध्य 
घूमता है । 
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मुख्यतः भ्राधुनिक युग के ड़ामा-लेखकों की तियो से यह स्पष्टहैकि 
उनमें स्थान ्रौर काल की एकता का ध्यान सर्वाधिक है । सम्पूणं ड़ामासीषै 
चौबीस घंटो मे सम्ाप्त। सारा ङ़ामा सुबह, दोपहर, शाम-एक ही दिन में 
सम्पूणं । "वर्नाड़शा', श्रोनील', 'चेखोव” श्रौर इसके बाद के ड़ामा-लेखक इस 
दिशा के सवेमान्य उदाहरण हैँ । जंसे कि 'डामा' जीवन के यथाथं के प्रति प्राग्रह- 
सील दै । ग्रौर परिचमके प्रायः सभी बड़े ड़ामा-लेखक इस सत्य मे विद्वासं 
रखते है कि 'स्थान' श्रौर काल" की एकता के विषय में मर्यादित रहना महत्व- 
परां डामा के लिए भ्रावश्यक है । 


कायं की एकता 


कायं को एकता यद्यपि काल' श्रौर 'स्थान' की एकता से सम्बन्धित है, फिर 
भी कायं की एकताके प्रश्न को इनसे श्रलग--स्वतन्र रूपमे भी देखना 
चाहिए । वस्तुतः कायं की एकता अ्रपने-म्राप में इन दो तथ्यों को लेकर चलती 
है करि- 

(क) ्राधिकारिक कथावस्तु के साथ ड़ामा मे कोई भी विशेष महत्व की 
प्रासंगिक कथावस्तु नहीं होनी चाहिये । 

(ख) डमा में दुखान्तकी भ्रौर सुखान्तकौ परस्पर मिलकर नहीं चल सकते । 
दोनों का श्रस्तित्व श्रलग-ग्रलग है । 

यह सत्य है कि (ङामा' श्रौर नाटक (भारतीय) दोनों में कायं का संकलन 

भ्रत्यधिक महत्वपूरां है । इस संदभं में समय, स्थान-संकलन ग्रौर कायं-संकलन 

के ्रांगिक सत्यै । 


एकात्‌ प्रभाव कौ एकता 


उपर्युक्तं तीनों प्रकार की एकता श्रथवा संकलन-त्रय का सारभूत तथ्य है 
ड़ामा में केवल एकान्त प्रभाव की एकता । निश्चय ही इस भ्रावारभूत एकता का 
सम्बन्ध स्थान, कालश्रौर कायं की एकता है, पर मूलतः इस एकता का सम्बन्ध 
ड़ामा के सृजन-तत्तव से है, उस रचना-परत्रिया से जिसमें दृष्टि के रूप में श्रादि 
से श्रन्त तक यह एकता कायं करती रहती दै रौर विना इसके डइ़ामा' सब 
नियमों ओर तत्त्वो से संगरसित होते हुए भी निष्प्राण है । वस्तुतः यही एकता 
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'डामाः का चरम उदेश्य है । इसकी सामाजिक श्रौर कलात्मक उपयोगिता हे । 
श्र इस एकता की केवल मान्यता यह है किं समूचे ड़ामा' से श्रन्त मे केवलं 
एक ही प्रभाव, फल निकले--दो या श्रनेक नहीं । पर इस एकता का ग्रथं यह्‌ 
नहीं है कि समूचे ड़ामामें केवल एक ही भाव ग्रौर एक-सा ही सब भ्रादिसे 
अन्त तक हो । बल्कि महत्वपूणं डामों में श्रनेक भावों-विचारों के बीच से इसका 
एक श्राधारभूत भाव, इसकी एक अ्रपनी हृष्टि उजागर होती है । 

संस्कृत रंगमंच इस दिशा मे संसार के सभी रंगमंचों मेश्रेष्ठदहै । वर्हाका 
"रस-सि्धान्त' इस एकता का श्रभूतपूवं फल है । 


ड़ामा के प्रतिमान 


ड़ामा के मूल्य का निणंय उसके सिद्धान्त-पक्ष भ्रथवा शास्त्रीय तत्त्वो मेन 
होकर उसके थियेटर (रंगमंच) मेहीरहै। थियेटरका ग्रथं यहाँ उसके भौतिक 
अ्रथं मेन होकर उफ कलात्मक संद्भमें है । श्रतएव किसी ड़ामा को पढ़कर 
उसङे मूल्य का निर्धारण केवल इसी कसौटी पर हौगा कि वह 'ङामा' म्रपने 
रग-गरनुष्ठान मे, श्रपने व्यावहारिक प्रस्तुतिकरण में क्या होगा ? रंगमंच की 
हृष्टि से ङामा' में यह स्पष्ट देखना होगा कि इसका मंच-पक्ष क्या है, इसकी 
्क्षणीयता कंसी होगी नौर ड़ामा का सर्वोत्कृष्ट गुण, भ्रभिनं यात्मिका वृत्ति 
कितनी है, कंसी है ? 

वस्तुतः डामा' को पदकर कल्पना से श्रथवा भ्रपनी सुजनात्मक ष्टि से 
उसका यह मूल्य दढ पाना बहुत ही कठिन है । इसके करई कारण है-- 

(क) ड़ामा-सिद्धान्त की कवठिनाई-- 

इस प्रसंग मे ङामा के साहित्यिक मूल्य ग्रौर रंगमचगत मूल्य-- इन दोनों 
म कठिनाई है । कुच डामा-लेखकों का मत हैकि ड़ामा की महत्ता उसके 
साहित्यिक मूल्यो मे है । “जाजं वर्नाडंशा' उन विचारकोमेसेएक हैँ । कुछ का 
कहना है कि 'डामा' का मूल्य साहित्यिक न होकर केवल रंगमंचगत है । 

(ख) रंगमंच के बदलते स्वरूप की कटिनाई- दूसरी कटिनाई है, कि 
रंगमंच श्रपने एतिहासिक तथ्यों श्नौर उत्तरदायित्व के कारण युग के साथ सदा 
बदलता रहता है--ग्रपने रूप में भी श्रौर ग्रपनौी कलात्मकं सरचना मे भी। 
पर्विम के महान्‌ ङ़ामों के श्रध्ययन से यह स्पष्टमभी ह कि वहां के सारे उल्लेख 
नीय डमे निश्चय ही यातो किसी विशेष श्रभिनेता को ध्यान मे रखकर लिखे 
गये है,यातो किसी रूपः (मंडली) के लिये, या व्यापकं श्रथ मेंश्रपने कालके 
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किसी विशेष रंगमंच के लिये लिखे गये हैँ । भ्र्थात्‌ डामा-लेखक ने भ्रपनी कृति 
को भ्रपने समय के दशेकों के लिये लिखा है । 

इस प्रकार इामा-लेखन का मंच, श्रभिनेता श्रौर दशंक इन तीनों पर 
निर्भर रहना कालान्तरमें ङ़ामाके मूल्य-निर्धारिणा मे निर्य ही कटिनाई 
उपस्थित करता है । क्योकि इस संदभं में युग भ्रौर काल के सौन्दयं-बोध प्रौर 
कला-प्रतिमान सदव बदलते रहते हँ । 


थियेटर ्रौर डमा 


यह सत्य है कि साहित्य ग्रौर कला के समस्त प्रकारोमें ङ़ामा एकं भ्रलग 
प्रकार है, जिसका सम्बन्ध सीधे मंच-्रनुष्ठान के फलस्वरूप श्रभिनेता के माध्यम 
से रगभवनमें बैठे हुए दशंक-वगं से है । स्वभावतः ड़ामाका सम्पूणं भूल्य 
केवल मंच-ग्रनुष्टान से देकं द्वारा श्रनुभूत किया जा सकता है । 

परएेसाभी देखा जाताहैकिं कुछ डामा' श्रपने साहित्यिक स्तर पर 
निबंल होते हैँ म्रौर रंगमंच के स्तर पर सशक्त । दूसरी रोर ठीक इसके विपरीत । 
एक तीसरी भ्रौर भी दिशारहै- एक इमा रंगमंचके स्तरसे निबेलदहै भ्रौर 
साहित्यक स्तर से सशक्त । लेकिन किसी एक प्रस्तुतकर्ता ने सहसा उस 'ड़ामा' 
को भ्रपनी प्रस्तुतिकरण-कला से चमका दिया । स्टेनिस्लवेस्की के पूवं 'चेखव' 
के ड़ामे इस सत्य के उदाहरण हँ । फिर (डामा' के मूल्य-निर्घारिण की स्थिति 
कंसे पकड मे प्राये । 

ट्स स्थिति के उत्तरमें ङ़ामा ग्रौर उसकी कलात्मकं नंतिकता का सिद्धान्त 
रखाजातादहैकरिएक ङ़ामा का प्रस्तुतिकरण उसके साहित्यिक मूल्यो के साथ 
दशेक को सहज मनोरंजन देना भी है । दूसरा !डामा' जसे कि 'हैमलेट' म्रथवा 
ग्रन्य कोई उच्चतम सुखान्तकी के प्रस्तुतिकरण को देखते हैँ तो मनोरंजन से 
भ्रागे कोई ्रौर गहन सत्य हमे स्पशं कर जाता है । भ्र्थात्‌ इन ङ़ामों में ङ़ामा- 
लेखक भ्रौर भ्रभिनेता दोनों हमे मनोरंजन से गहन कोई श्रौर भ्रधिक मूल्यवान्‌ 
सत्यदेजातेदहैँ । भ्रव प्रदनदहै कि दशंक ङ़ामा से केवल मनोरंजन मात्र चाहता 
है, श्रथवा इससे भ्रागे कुछ ग्रौर गहन, मूल्यवान्‌ सत्य ? स्वभावतः रुचि प्रौर 
सौन्दयं-बोध के भ्रनुकरूल इस प्रडन के अ्रलग-ग्रलग श्रौर भिन्न-भिन्न उत्तर होगे । 
"वेन जान्सन' ने कहा है कि ड़ामा का मूल्य .मनोरंजन' प्रौर शिक्षादेनेमेंदहै 
ला11ल 37त्‌ 1८४८) । मोलीयर' ने कहा-ड़ामा भ्रानन्द श्रौर मनोरंजन 
मात्रके लियेदहै। श्ररस्त्‌ने ड़ामा को रेचन" सिद्धान्त के श्रन्त्गत रखकर 
देखा है । 
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डामाकी रचना करते समय उसके रूप प्रौर व्यक्तित्व के लिये इन तीन 
तत्त्वों की भ्रावश्यकता पड़ती है : ू 
© व्यं विषय : (थीम) जो ड़ामा का मूलाधार होगा--विचार श्रौर 
विषय की हष्टि से । 
0 चरित्र : जिसफे माध्यमसे वग्यं विषथ की म्रभिव्यक्ति होतीहै, ग्रौर 
तद्स्वरूप ड़ामा चरिताथं होता है । 
¬ कथोपकथन : जिसके द्वारा डामा को व्यावहारिकं अ्रभिर्व्पाक्ति प्राप्त 
होती है। 
श्ररस्त्‌ ने डामा के निम्नलिखित तत्व बताये हँ : 
कथा 
चरित्र प्रधवा पात्र 
भाषा 
विचार 
संगीत 
दृश्यता । 
प्रौर इन सव कै श्रन्त मे उसने स्पष्टतः यह कहा कि !डामा' मे सवसे प्रावश्यक 
शरौर प्रमुख तत्त्व है चटनाश्रों का चयन । क्योकि दुखान्तकी सम्पुणं अ्रनुकरण 
है- केवल मनुष्य का श्रनुकरण नीं, बल्कि यह जीवन में कार्यो का प्रनुकरण 
ग्रधिक है। श्रौर जीवन क्या है-- कार्यो का समूह । 
वस्तुतः ऊपर के तत्तव डामा की रिल्प-विधि की दिला में प्रत्यन्त महत्वपूणं 
है । क्योकि 'डामा' कथोपकथन के माध्यम से कहानी प्रस्तुत करने कौ एक कला 
है, श्रतएव कथानक ड।मा का मूलाधार तत्तव है । किन्तु ड़ामा' का व्रावहारिक 
सम्बस्थ थियेटर प्रौर मंचसेहै, श्रौर मंच एक एेसा स्थान है, जिसका सीधा 
सम्बन्ध दर्शकों से है- एमे दशंक जो 'डामा' के अनुष्ठान को देखने श्रौर सुनने 
दोनों ्राति हैँ । फलतः 'ङामा' मे प्रक्षणीयता, कायं, दृश्य, प्रभिनयात्मिका वृत्ति, 
परे समस्त तत्त्व नितान्त भ्रावरयक दँ । 


डामा के तत्त्वों का ग्रध्ययन 


डामा के उन तत्त्वों को जानना अ्रावश्यक है, जिनसे इमा की संरचना 
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होती है, श्रौर जिनसे ड़ामा को एक विशेष स्वरूप रौर प्रभाव मिलता है। 
पिले ही पृष्ठो मे हमने देखा है कि श्ररस्तू ने ड़ामाके छः मूलभूत तत्त्वो को 
बतायादहैः 

कथावस्तु 

चरित्र 

विचार 

भाषा 

संगीत 

टद्यता 
ड़ामाकेये मूलभूत तत्त्व एक तरह से श्रादिम तत्त्व हैँ । ्राधुनिक समय में 
इन तत्त्वों मेँ काफी हेर-फेर की गुंजायडा है, तथा इनमें से करई तत्त्वो पर विचार 
विनिमय नौर श्रसहमति भी प्रकट की जा सकती है । किन्तु भ्रध्ययन की गरिमा 
के लिये श्ररस्तू के बताये हए इन तत्त्वो को ही ्राधार बनाये रखना ज्यादा 
उचित दै । 


कथावस्तु 


श्ररस्तू ने कथावस्तु को भ्रत्यचिक महत्व दिया है । कथावस्तु के प्रति 

उसकी श्रवधारणा भी काफी संदिलष्ट है । इसके अ्रन्तगंत निम्नलिखित ग्यारह 
पक्ष सन्निहित है, जो ड़ामा की संरचना से सीधे सम्बन्धित हैँ: 

उद्घाटन (एक्सपोजी शन) 

म्रन्वेषणा (डिस्कवरी) 

प्राक्रमण॒ विन्दु (प्वाडइन्ट भ्रांफ अ्रटेक) 

पर्वं छाया (फोर शेडोदंग) 

संकट (काम्पलीकेशन) 

चरमसीमा (क्लाईमेक्स) 

संघषं (क्राडसिस) 

निवंहण (डिनाउमेन्ट) 

काल्‌-ग्रन्विति (यूनिटी भ्रांफ टाइम) 

स्थान-म्रन्विति (गयूनिटी आआंफ प्लेस) 

कायं -ग्रन्विति (यूनिटी ्रांफ एेक्सन) 
कथावस्तु के इतने पक्ष किसी न किसी रूप-स्तर मे सभी महत्वपूणं ड़ामा में 
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मौ्ुद रहते हैँ । किन्तु प्रायः यह भी देखा जाता है कि ये पक्ष इस रमसे सभी 
ड़ामामें समान रूप से विद्यमान रहँ--यह कोई निर्चित नहीं है । उदाहरण 
के लिये चरम सीमा श्रौर संघषं एक ही व्रिग्दु पर घटितहो सक्ते । श्रौर 
उद्घाटन का इस्तेमाल पूवं छाधाके रूपमे हो सकता है । फिर भी कथावस्तु 
से सम्बन्धित इतनी सामग्री ङामा-संरचना के मूल पक्ष हैँ । 

कथावस्तु की महत्ता श्ररस्तू के इस कथन से स्पष्ट है, जहां वह प्लांट को 
दुखान्तकी का जीवन प्रौर भ्रात्मा मानता दहै । प्लाटसे प्ररस्तूका तात्पयं मात्र 
कथा या कहानी से नहीं है, बल्कि प्लांट उसकी हृष्टि में वह महत्‌ सत्य है, जो 
डामा को स्वरूप प्रदान करताहै। 

कथावस्तु की संरचना-पद्धति में भ्रादिसेभ्रब तक स्वभावतः कितने रूप 
बदले है । ग्रीक दुखान्तकी मे कथावस्तु का सीधा ्रौर कसावदार होना जहां 
इसका प्रथम रूप था, वहाँ इसी का रूप मध्ययुगीन इमा में ढीला ्रौर फलाव- 
दार हो गया । आगे उत्तरोत्तर इसका रूप संश्लिष्ट हृभ्रा । जीवन के देनिक, 
यथा्थं-खंडो से छनकर इसका निर्माण हुश्रा । कथावस्तु से ज्यादा विषयवस्तु 
को, महत्ता भिलना भी इसी के श्रनेक रूपो मसे एक था। फिर भ्राज ऊल- 
जलूल (एंटीड़ामा) मे कथावस्तु के सारे स्वरूपमें ही क्रान्ति के चिह्न देखने को 
मिले । फिर आया 'एपिक डामा' जिसमे निरिचत कथावस्तु के प्रति कोई भ्राग्रह 
नहीं रहा । किन्तु इन सब विभिन्तताम्नों के बाव्द कथावस्तु के मूल पक्ष सवत्र 
विद्यमान रहते हैँ । कारण, ड़ामा में जीवन प्रौर व्यक्तिकाजो संघषं-बिन्दु; 
निर्णय के जो क्षण श्राघारभूत ढंगसे मौजूद रहते है, उन्हींमेसे प्लांटकी 
मूल. स्थिति स्वभावतः पदा हो जाती है । इस मूल स्थिति के लिये सोफोक्लीज 
(ग्रीक) ग्रौर शेक्छपियर (एलिजाबीथन) जसे नाटककार, चरित्र के चारों भ्रोर 
ठेसी परिस्थितियां बोते थे, जहां उस चरित्र के सामने निणंय.लेनेनलेने के 
बरीच एक घोर संग्राम चिडता था । एेटिगनी, हैमलेट, श्रोडिपस--सब एसे ही 
चरित्रितोदहै। 


कथावस्तु नाटक का वह मूलाधार दहै, जहाँ से नाटक का सारा विकास, 
उसकी सारी परिणति श्रौर संभावनायें अ्रपने लिये ठोस भूमि पाती हैँ । कथावस्तु 
ही नाटक में घटित समस्त घटनाश्रों श्रौर कार्यो की समुचित व्याख्या भ्रौर 
प्रथंबोध देती है । नाटक से उठे श्रनेकानेक प्रहनों के उत्तर इसी कथावस्तु-तत््व 
मे मिलते रँ । क्यों श्रोडिपस जैसा महान्‌ राजा इस तरह प्रधा होता हँ ग्रौर स्वयं 
निर्वासित होता है ? “डाल्स हाउस" मे नौराकोणेसाक्या हो जाता कि वह्‌ 
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श्रत में श्रपने उस प्यारे परिवार को त्यागकर चली जाती है ? कथावस्तु इन 
सारे प्रह्नों के समुचित विदवासपूशं उत्तर देती है--कोरी वकालत करके नही, 
किन्तु छोटी-छोटी घटनाश्रो, कार्यो श्रौर व्यापारो की ठोस नजीर पेश करके 
ेसी तमाम नजीरे जो उसे साक्षात्‌ जीवन से ग्रौर उसके यथाथं से भिलीरहै। 

कथावस्तु में इतना श्रथ -बोध, इतनी संरचना-शाक्ति श्रौरं प्रभाव उसकी कुछ 
शिल्पगत विशेषताग्रों के कारणा पैदा होता है, जिनसे उसका संगठन किया 
जाता है । 


उदघाटन 


जब किसी ड़ामा का पर्दा उठता दहै, ग्रौर दशेक-गण मंच पर नाटक का 
प्रारम्भिकं व्यापार देखने-समभने के लिये भ्रातुर हौ उठते हैँ; तभी नाटकार के 
सामने दो महत्तवपूरं प्रन उठते है- प्रथम, दर्शक का समूचा ध्यान वह कंसे 
ग्रपने नाटक के प्रति खींचले ! दूसरे, वह किस तरह श्रपने नाटक कौ वह सारी 
पृष्ठभूमि दशंक को जता दे, ताकि वे पात्रों के पारस्परिक संब॑ंव को जान ले, 
नाटक के मूल प्रन से उनका नाता जुड़ जाय श्रौरवे इस तरह्‌ नाटक से सम्बद्ध 
हो जाँ । यही नाटक का उद्घाटन है । 

"डल्स हाउस' के बिलकुल प्रारम्भमें ही, नाटक का पर्दा उठते ही इन्सन 
किस तरह नाटक का उद्घाटन करता है, यह बड़ा ही कलात्मकं उदाहरण है । 
बरामदे की घंटी बजती है । नोरा का प्रवेश । पहनावे से लगता है, वह बाहर से 
श्रा रही है । उसके हाथ में करई पैकेट्स ह, जिन्हे वह टेविल पर रखती है । प्रवेश 
का दरवाजा खुला रहं गया है, जिससे एक कुली दिखाई पड़ता है, जिसके हाथ 
म एक क्रिसमस टी है, रौर एक बास्केट है, जिसे वह नौकरानी को दे देता है, नौक- 
रानी, जिसने घंटी बजने पर घर का दरवाजा खोला था। 

नोरा कहती है--एलिन, सावधानी से क्रिसमस दरी को चिपाभ्रो । श्रौर देखो 
शाम से पहले बच्चे किसी तरह भी इसे न देख पायें । 

फिर वह कुली से पूछती है- कितनी मजदूरी ? कुली बताता है पचास 
श्रोर' । नोरा कहती है लो क्राउन, (पचास श्रोर' से ज्यादा, रौर शेष रेजगारी 
भी नहीं लेती) । कुली धन्यवाद देकर चला जाता है। नोरा दरवाजा खुद बन्द 
करती है । वह बहुत खश है। सामानमेंसे मेकारुन्स का पैकेट निकालती है, 
भ्रौर दो-एक श्रपने मह मे डाल लेती है । फिर वह प्॑जे पर चलती हुई बहुत 
भ्राहिस्ता से श्रपने पति के दरवाजे पर जातीदहैभ्रौर सुनती है । पति कमरे में 
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ही है । वह गुनगुनाने लगती है । भीतर से पति की प्रावाजभ्राती है, "मेरी लाकं, 
मेरी गिलहरी ` ` श्रा गयीं तुम ?' नोरा बताती है, वह अ्रभी-ग्रभीभ्रायी है । श्रौर 
यह कहती हुई वह मेकारून को पैकेट में छिपाती है श्रौर भ्रपना मह पोती है । 
पति से कहती है--श्राग्रो देखो, मैने क्या-क्या खरीदा है ।' पति जवाव देता है 
- -श्रभी विघ्न मत डालो" ---श्रौर थोडी देर बाद पति दरवाज्ञा खोलकर प्रवेश 
करता है । कहता है- क्या मेरी भोली फिञ्धूलखचं बीवी ने सब कुछ ।फर उड़ा 
दिया ?' नोरा कहती है--"थोड़ा खचं कर लिया जाय, फिर थोड़े ही दिनों मे तो 
तुम खूब घन कमाश्रोगे ।' पति कहता है-- “उसके लिये तो ्रभी तीन हफ्ते की 
देर है ।' नोरा कहती है-- कोई परवाह नही, तब तक के लिये उधार ले लेगे ।' 
पति नोराके पास जाताहै, श्रौर प्यार से उसके कान पकड़ता ह । 

इस हृष्य के बाद नोरा की पुरानी परिचिता स्त्री भ्राती है--जो इधर बहुत 
दिनों से बाहर थी । स्वभावतः उससे सारी पिदछछली बातें बताने की स्थिति 
(उदघाटन) इन्सन दूंढ लेता है । बीती हुई घटना प्रकट हौ जाती हं रौर नाटकं 
को श्रपना सही प्रसंग प्राप्त हो जाता है । साथ ही नाटक के विषय, समस्या, 
वातावरण, पृष्ठभूमि का समुचित संकेत मिल जाता हं । पात्रों के पारस्परिक 
संबंध श्रौर उनके निजत्व का भी किचित बोधहो जाता हं । 

उद्घाटन का यह्‌ पक्ष श्रनेक नाटककारों मे तरह-तरह के ढंग से प्रतिष्ठित 
होता है--इसके शिल्प भी विभिन्न है, पर इसकी भ्रावर्यकता सवत्र समान है । 


भ्रन्वेषण 


नाटककार का दशक के प्रति यह दायित्व है कि वह ग्रनेक सूचनाये तलाश 
करके प्रकट करे ताकि विशेषकर विभिन्न पात्रों के व्यक्तित्व का बोध वहदे 
सके । कौन पात्र क्यों इस तरह व्यवहार कर रहा है, उसकी मनोवृत्ति क्या है, 
क्यों है, इस सबका श्रन्वेषण वह॒ दहंक के सामने प्रस्तुत करता है। सबसे 
सन्तोषप्रद श्रौर कलात्मक श्रन्वेषण वह है जो पात्र द्वारा स्वयं प्राप्त क्या 
जाय, ताकि उन्हीं से दशंक श्रपनी समवेदना बंटा सके, यही भ्रन्वेषण प्रभावपूणं 
नौर स्वाभाविक होता है । उदाहरणा के लिए ैमेलेट' में कितने स्तरों से धीरे- 
धीरे सत्य का भ्रन्वेषण होता है। राजा का प्रेत रहस्योद्घाटन करता है। 
कलाडियस के श्रपराध का पता चलता है। ओ्रोफोलिया का पागलपन, उसकी 
्रात्महत्या, हैमलेट की हत्या की साजिश, पलोनियस की वह्‌ रहस्यमयी मृत्यु, 
वह विषाक्त तलवार भ्रौर पीने के पानीमें घुला हृभ्रा वह विष, भ्रन्वेषण की 


रों 
=== 
१ १ ॐ = जि ॐ 


=== र 


- ~ ष कदर 
स-व किन-------- 
~ = 
«4 % 







~~~ 


क ~ ककन 
अन्न अ= ~ 3 4 ५ 


क~~ 


= क 


"ऋ द ~ 


= 
व -ग्क-----्व- ्- 
+~ ~ >+. > 


भ य क 


न 
=== .-- 


ः ------ = न्सतछत्धःः 
- -- ~ 


ऋऋ ~ १ „> 


त = ब. च्् 






--> 


=> न आर = "न्न्य - ` कै = 
ज उ नक -कन्क 


र 


क ५ ^ पि ---- 


= 


= ~ ----- ~ 
स 


~ चक > : = + ~ ~ 
नकन 


११२ 


इतनी बड़ी भूमिका श्रादि से प्रन्त तक । 





रंगमंच श्रौर नाटक की भूमिका 


उद्चाटन का क्षेत्र मूलतः सामान्य सूचनाभ्रो के बोध तथा पृष्ठभूमि-ज्ञान 
तकं ही सीमित है, जवकि भ्रन्वेषरा पक्ष का क्षेत्र वतमान से होकर श्राने वाले 
भविष्य मे घटने वाले सत्य तक फला हूभ्रा है । उदाहरण के लिए, डल्स हाउस' 
मे नोरा द्वारां श्रपने पति के वास्तविक चरित्र का ्रन्वेषण। 


भ्राक्रमण-बिन्दु 


ङ़ामा (नाटक) में उद्घाटन तत्त्व प्रतिष्ठित होने के बाद उसकारूप तव 
उस नाटकरीय पक्षके लिए बिलकुल तयार हो जातादहै, जहाँसेनाटक का 
महत्‌ बिन्दु शुरूहोता है । इस महत्‌ बिन्दु को ्राक्रमण बिन्दु कहते हैँ । यही 
बिन्दु नाटकके मूल कायं काग्राधार बनतादहै। भ्राक्रमण विन्दु नाटक में उस 
उस स्थिति को कहते है, जहाँ से नाटक के मूल संघषं पर प्रश्न का, संशय का 
भ्रौर रहस्य का श्राघात पडता है । उत्तेजनां ओरौर वस्तुस्थिति मे एक खिचवि 
जहां से शुरू होता जातादहै, व्हीहै ग्राक्रमण बिन्दु । जहां 'हैमलेट'मे होरे 
शियो हैमलेट के पिता काप्रेत देखतादहै, ग्रोथेलो जहाँ उस्डेमोना से व्याह 
करता है । क्रियान जहां पोलिनीयज की लाश को दफनाने से मना करवा 
देता है । डल्स हाउस" मे जहां रा्सटाड नोरा के रहस्य-उद्घाटन की धमकी 
देता है । 'ग्रोड़पिस रेक्स' मे जहां राजा श्रोडिपस प्रजाकी प्लेगसे मुक्तिके 
लिए उनसे वचनबद्ध होता है । ये सव नाटक मेवे महत्‌ बिन्दु, क्षण ओर 
नाट्‌य-स्थितिय। है, जहाँ से नाटक का मूल कायं ठीक उसी तरहसेशुरूहो 
जाता है, जैसे पलीतेमेंभ्राग छृप्रानेसे सारी श्राग सहसा भीतर-बाहर फल 
उठ्तीदहै। भ्रौर वह भ्राग तव तक नहीं खत्म होती, जब तक उसकी पूरी 


प्रक्रिया, उसका पूरा कायं न सम्पृणं हो जाय । 


पूवछाया 


नाटक एक कायं है । ग्रौर यह महत्‌ कायं, छोटे-छोटे श्रसंख्य कार्यो, 
व्यापारो तथा घटनाभ्रों से निमित होतादहै। नाटक में इस कायं की निरविचत 
पूवं योजना होती है । जो ्रागे घटने जा रहादहै, उसे पूरं विश्वसनीय बनाने 
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के लिये युरूसे टी उसकी तयारी होती है। जीवन में ्रनेक घटनाये, बातें 
प्रौर कायं बिल्कुल ्रप्रत्याशित रूप में, विना किसी पूवं सूचना के घट जाती 
है । किन्तु नाट्य-रचना में यह संभव नहीं । क्योकि नाटक का सम्बन्ध सीधे 
दशक की संवेदनासे है। उस विश्वास श्रौर प्रतीतिसे है। इसलिये नाटक 
मेजो फल, जो परिणाम, जो कायं भविष्यमे भ्राने वाला है, उसका बीजा- 
रोपण पहने ही हो जाता है । 
इस कला-योजना से नाटक मे विश्वास ग्रौर प्रतीति के भ्रतिरिक्तं करई 
भ्रन्य उपलबल्वियां है । जेते नाटक मे जिज्ञासा ग्रौर कौतूहल का निर्माण, उसको 
समवेदना मे एक मानवीय रुचि का संचार प्रौर भ्रन्ततः उसमे एक नाटकीय 
तनाव के तत्त्वों की प्रतिष्ठा । हैमलेट' नाटक के शुरू की तीस पक्तियोमें 
“भयावह इश्य' के लिये भ्रनेक प्रसंग, चर्चां प्रौर बात उठती है, जिससे एक 
वातावरण बनता है श्रौर हैमलेट के पिताक प्रेत के प्रवेश की पूवं स्थिति तयार 
करता है । 'डांल्स हाउस" मे नोरा के पहले प्रवेश मे “चछिपाने'कीहीबातसे 
उसका कथन शुरू होता है । मेकारुन को छिपाकर लाने से दशेक उसके चरित्र 
के इस पक्ष के उद्घाटन के लिये बिलकुल तयार हो जाता दहै, भ्रौर उसे वहाँ 
विइवस्त श्रानन्द मिलता है, जहां नोरा की यह बड़ी चोरी म्रौर छल उद्घाटित 
होता है कि उसने तो श्रपने पिता के जाली दस्तखत कर रवे हैँ । 'हैडा गेब्लर' 
में पिस्तोल नाटक के कायं-व्यापार में करई पूवंस्थितियोमे प्राया ह--वही 
पिस्तौल, जिसपे ्र॑त में हेडा श्रात्म-हत्या करती हे । 


संकट 


ग्राक्रमण-विन्दुसेही न।टकमें संकट की गुरूप्रात हो जाती हं । पहला 
संकट वस्तुतः वही बनता ह । उसी संकट से स्थिति उत्तरोत्तर जटिल होती 
जाती ह । जितना बड़ा यह संकट होता है, जितना मनवीय श्रौर जीवन्त, 
ठीक उसी श्रनुपात मे नाटक श्रेष्ठ होता है । वस्तुतः संकट के क्षण ही नाटक 
मे नाटकीय तत्त्व उजागर करते हैँ । उन्हीं स्थितियों मे चरित्रं का श्रन्वेषण 
होता है । नाटक के व्यापार में गति भ्रातीदहै। रौर नाटक कौ कलारत की 
ग्रोर बड़ी तेजी से बढ़ती हुई प्रतीत होती है । शेक्सपियर, इन्सन, श्रो नील, 
मृख्यतः इन तीन नाटककारो ने संकट के तत्त्वो का पृं कलात्मक प्रयोग श्रपनी 
नाट्‌ य-कृतियो मे किया हे । रोमियो एंड जूुलियट' नाटक में रोमियो ज्ुलियट 
से प्रेम कर बस्ता है । लेकिन स्थिति में संकट उत्पन्न होता है, क्योकि दोनों 








| { ११४ रंगमंच श्रौर नाटक कौ भूमिका 


॥ | परिवारों म दु्मनी थी । रोमियो जूलियट को पाने के लिये -टाइवाल्ट कौ 
| ¦ हत्या करता है । इससे संकट प्रौर गंभीर हो जाता है । रोमियो का बहिष्कार 
॥| होता है । जुलियट का पिता श्रविलम्ब श्रपनी बेटी की दूसरी जगह दादी करना 
|| ¦| चाहता है । इस संकट से बचने के लिये जुलियट श्रपनी मृत्यु का स्वांग रचती 
||| है । किन्तु इस रहस्य-योजना का पत्र रोमियो को नहीं मिलता । संकट तीव्रतर 
| होता है। रोमियो समता है कि उसकी त्रिया ज्रूलियट सचमुच मर गयी । 
| वह्‌ इस वियोग मेँ उसके पास वैठ्कर विषपी लेताहै रौर उसकी मृत्यु हो 
॥ ¦ जाती है । जरूलियट जादुई मृत्यु से उठकर जब प्रियतम कौ यह दशा देखती है, 
॥ तब उसके सामने संकट तीव्रतम हो जाताहै श्रौर वह भी मृत्युको प्राप्त 
॥ || | | होती है। । 
॥ | संकट की परिस्थितियों के माध्यमसे ही वास्तव में कथावस्तु की संरचना 
| || होती है । ग्रीक श्रौर एलिजावीथन युग के नाटक इस पक्ष में सवंथा परिः 
||| पूरं है । 
| 
| 


॥ || चरमसीमा 


||| कायं की चरम परिणति को चरमसीमा कहते हैँ । जहां द्रग्र भ्रथवा ` 
| संघं तनाव की उच्चतम स्थिति में पहुंचता है । नाटक में इसी चरमसीमा 
| विन्दु को मूलतः ध्यान में रखकर प्रनेक नाट्‌याचार्यो ने नाटक के पूरे संग- 
| (8 ठ्न को इन्हीं पांच चरणोँमेंही बांटकर देखा है : 

| © भूमिका 
॑ | 0 विकास - 
। | © चरमसीमा 
| © प्रत्यावतंन यां पतन 
|॥| © प्रकषं 
चरमसीमा नाटक के संगठन में निश्चय ही उच्चतम बिन्दु है । यह उच्च- 
॥ तम बिन्दु नाटक के प्रत्येक हय, भ्रनुक्रम ओर प्रक कौ छोटी-छोटी चरम- 
॥ ॥ सीमाभ्रों से विकसित होता हृश्रा प्र॑ततः निमित होता है । वस्तुतः नाटकीय 
| | ( चरमसीमायें प्रतिफलन रँ उस कलात्मक योजना के, जहां कायं ओर घटनाय 
| ॥ एक के बाद एक पर श्रपनी स्वाभाविक परिणति को प्राप्त होती हैँ । रौर 
नाटक का तनाव उत्तरोत्तर बढता रहता है । "उल्स हाउस" मे चरमसीमाभ्रो 
की यह्‌ कलात्मक योजना देखी जा सकती हे । 
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0 रारस्टांड नोरा के रहस्योद्‌घाटन की धमकी देता है । 
0 नोरा श्रपने पति हैल्मर से रार्स्टांड को न निकालने के लिये वकालत 
करती दहै श्रौर श्रसफल होती है। 
© रारस्टांड वही भयानक पत्र हैल्मर को लिखता है । 
© नोरा पृं प्रयत्न करती है (नाच-गाकर तक) कि पति वहपत्र न 
पढ़ सके । 
2 पति उस पत्र को पठता है तथा पत्नी (नोरा) को कलं कित करता हु । 
2 राग्स्टोँंड का दूसरा पत्र पति (हैल्मर) क) इक्जत भ्रौर नामको 
बचाता है । 
© नोरा श्रपने उस घर-त्याग के निणंय को पति से बताती है । 
“डल्स हाउस ' नाटक की ये सारी चरमसीमाये नाटक के उसी मूल कायंसे 
संबंधित है, जहाँ भावना का क्रमिक विकास श्रपनी स्वाभाविक परिणति को 
सहज ही प्राप्त होता है । 


संघषें 

संघषं श्रौर चरमसीमा ये दोनों नाट्‌य-बिन्दु प्रायः एक-दूसरे से भिन्न हैँ । 
इन दोनों की प्रतिष्ठा कभी-कभी एक ही स्थान परहो जाती है, फिर भी संघषं 
नाटक में उस स्थल पर भ्राता है जहाँ मूल चरित्र के सामने किसी एक निखेय 
लेने का विकट समय उपस्ति होता है । यह समय इस नाटक कीश्रात्माकी 
चरमसीमा भी हो सकती है । वस्तुतः संघषं मे दो विरोधियों के स्वाथं की 
टक्कर होती है । एक एेसा विन्दु जहाँ किस्मत का, संकल्प का श्रन्तिम फंसला 
होने को होता है । टैमलेट के हाथ मे तलवार है, क्लाउडियस श्रकेला श्ररक्षित 
पूजा कर रहा दै, हैमलेट ग्रपने उस भयानक शत्रू को मारेयान मारे। नोरा 
को फसला लेना है, वह श्रपने उस घर भ्रौर पतिकोत्यागदेया नहीं। 

यह संघषं कभी चरित्र स्वयं निमित करता है, या उसपर परिस्थितियों 
दवारा डाल दिया जाता है । बह चरित्र उस संघषं-स्थिति में जो निणंय लेता है, 
वही भ्रागे के नाटकं में कायं का श्रन्तिम भ्राधार बनता है । 
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नाटक के श्रन्तिम फल को निवंहण कहते दँ । जो समस्या नाटक में उटी 
थी, उसी का हल । “डल्स हाउस' मे नोरा श्रपने घर को त्यागकर चली जाती 
है । हैडा गैन्लर' मेँ हैडा श्रात्म-हत्या करती है । “ग्रोडिपेस रेक्स' मे राजा 
ञरोडिपस श्रात्म-निर्वासित हो जाता है। (रोमियो एण्ड जूलियट' में प्रेमी श्रौर 
परमिका का मिलन, मृत्यु के उस पारहोता है। थ ्रफ ण सेल्समेन' में 
विली लोमन की कार लडती है श्रौर उसकी मृत्यु होती है--यह सूचना उसके 
घरमे ्रातीहै। 

संघषं के कारण नाटक में जो तनाव खिचा था, निवंहण-बिन्दु पर श्राकर 
उस संघषं की परिसमाप्ति हो जाती है । संघषं से शान्ति । 

सुखान्तकी का निवंहण कठिनाइयों को पार करता हृभ्रा, उसे हल करता 
दशना भ्रन्त में प्रेमी श्रौर प्रेमिकाके भिलनमें होता 1 इसके ठीक विपरीत 
दुखान्तकी मे सवका करूणा भ्रन्त होता है । 


ग्रन्वितियां 


नाट्‌ य-परन्वितियों की चर्चा पहले हो चुकी दहै । यहां इस प्रसंग मे यह 
कहना श्रावदयक है कि ङ़ामा की संरचनामेंकिसीन किसी स्तर से ्रन्वितियों 
करौ प्रतिष्ठा श्रावद्यक है । विशेषकर कायं की भ्रन्विति की । यद्यपि यह बड़ा 
मनोरंजक विषय है किं जिस श्ररस्तू ने पहली बार नाट्‌य-प्रन्वितियों की चर्चा 
की है, उसने केवल “काल श्रौर कार्य" की ही श्रन्वितियों की बात उटठायी है । 

रेनसां के बाद के नाटयाचार्यो ने देश, काल, कायं, इन तीनों अ्रन्वितियों 
की चर्चा की है-श्नौर तभी से इन्दं क्लैस्किल यूनटीज' कौ संज्ञा प्राप्त 
६ दै । 

वस्तुतः नाटककार, ्राचार्यो के बताए हए नाद्य-सिद्धान्तों के ्राधार पर 
नाटक रचना नहीं करते, वरन्‌ वे भ्रपने समय के रंगमंच की वास्तविक मांगके 
्रनुरूप नए नाटक की रचना करते हे । 

कार्य की नन्विति के विषय में ्ररस्तू्‌ के जो विचार थे, उनका उल्लंघन 
विशेषकर एलिजाबीथन रंगमंच काल में बेतरह हुभ्रा है । सरल-सहज कथावस्तु 
के स्थान पर कठिन मिश्रित कथावस्तु का निर्माण, तथा सुखान्तकी-दुखान्तकौ 
के तत्त्वो का परस्पर मिश्रण । मध्ययुगीन सुखान्तकियों मे गम्भीर नाटूय-तत्त्वौ 
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कामेल भी एक महत्वपूणं उदाहरण है। जापान के कावुकी ङ़ामा' मेभी 
यही सत्य पूणं रूप से मिलता है । 


चरित्र 


चरित्र के माघ्यमसे ही कथावस्तु बनती दहै। चरित्र का व्यक्तित्व, इसकी 
इच्छाशक्ति ही नाटक का साराकाये-व्यापारहै । नाटक के श्रन्य तत्त्वों के ग्रनु- 
रूप ही चरित्र के भ्रनेक रूप, उनके निर्माण के विभिन्न शिल्प नाट्‌य-साहित्य 
मे देखने को मिलते हैँ । ग्रीक, एलिजाबीथन श्रौर जापानी नाटकों में स्वरी-पात्रों 
की भूमिकाएं पुरुष ्रभिनेताम्रो द्वारा श्रदा की जाती थीं। मध्ययुगीन नाटक 
मे चरित्र का स्वरूप प्रायः प्रतीकात्मक हो गया था। भ्राधुनिक युग के नाटक- 
कारों ने चरित्रको पृणंतः यथां धरातल से ग्रहण किया है, श्रौर उसके 
व्यक्तित्व की व्यापक गहरार्रमेवे गए हैँ। चरित्र के मनोविज्ञान मे पैठकर 
उसके जटिल स्वल्प को दृढा है । इन्सन, म्नो नील, स््टिन्वगं, चेखव, भ्राथंर 
मिलर श्रौर जाँ पाल सातं तथा टेनिसी विलियम ने यथाथं जीवन श्रौर जगत के 
पूणं जीवन्त चरित्रं को उनकी सारी मनोवेज्ञानिक सीमाग्रों रौर सम्भावनाभ्रों 
के साथ श्रपने नाटकों मे उपस्थित किया है। 

रचना-शित्प की दृष्टि से चरित्र -रचना प्रायः चार पक्षोसेकी जाती है। 
चरित्र-रचना ्रपने बाह्य स्वरूप से। चरित्रिकी शारीरिक दशा, वेशभूषा, 
उस्र श्रादि जिनके श्राधारसे द्शंकया पाठक तत्काल चरित्र से सीधे परिचित 
हो जाता है । इस पक्ष के वंन श्रौर सूक्ष्म विवेचन में प्राधुनिक यथार्थवादी श्रौर 
विशेषकर प्रकृतवादी नाटककार बहत ही ममेज्ञ है । 

भाषा-- बोली दूसरा पक्ष है, जिसके द्वारा चरित्र का उद्घाटन होता है। 
चरित्र जिस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है, जिस तरह वह्‌ बोलता है, जसा 
उसका उच्चारण है, बोली की गति है, जेसी उसकी श्रावाज है, इन सबङ द्वारा 
चरित्र की पहचान बहत ही स्वाभाविक है । 

यथाथंवाद के पूवं तक नाटककार चरित्र -उद्घाटन के लिए स्वगत कथन 
ग्रौर जनान्तिक का इस्तेमाल करते थे, लेकिन जब से नाट्‌य-क्षेत्र मे सत्यामास 
का चरण श्राया है, एेसे सावन प्रायः दछोड दिए गए है । 

इसकी पूति के लिए कायं" भ्रागयादहै। चरित्र श्रपने व्यवहार से, भ्रपने 
छोटे-छोटे कार्यो से भ्रपने व्यक्तित्वे की, मनोभाव की सारी सूचनाएं दे जात। 
है । यह तीसरा साधन है चरित्र-निर्माणि के प्रसंग में। 
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चौथे प्रसंग मे वह्‌ पक्ष ग्रातादहै कि भ्रमुक चरित्र के बारेमे पात्र क्या कहते 
है, ्रौर उसके लिए वे क्या विचार प्रौर प्रतिक्रिया रखते है । 


वस्तुतः नाटक कै समूचे शिल्प पर चरित्र की स्पष्टता, तिर्दिचत-रूपता 
निभेर करतीदहै। जो नाटक मूलतः प्रस्तुतिकरण के लिए उसी की सारी 
व्यावहारिक श्रावश्यकताभ्रों के बीच से लिखे गए होते ह, उनके चरित्र बड़े ही 
समभृद्धिशाली व्यक्तित्व भ्रौर निजत्व के होते है, ग्रौर उनमें एक अ्रजब रंग भ्रौ 
प्रभाव होता है । क्योकि तब एेसे चरित्र काय" के बीच श्रपना सहज निर्माण 
पाते हैँ । उदाहरण के लिए हैमलेट' का चरित्र इतना विशाल श्रौर मनोरंजक 
इसी लिए है कि वह विभिन्न. स्थितियों श्रौर दृष्टिकोणों में विभिन्नं पातरौ के 
संदभे-सूत्रो मे देखा श्रौर समभा जाता है । हैमलेट ्रौर प्रेत, हैमलेट श्रौर हदौरे- 
शियो, हैमलेट भ्रौर भ्रोफीलिया, हैमलेर श्रौर गहूड, हैमलेट श्रौर पलोनियस 
भ्रादि । हैमलेट के इस विशद्‌ व्यक्तित्व की तुलना मे जब हम ग्रीक ङ़ामाके 
“्रोडिपस' का चरित्र देखते हैँ तो स्पष्ट होता है, के कितने सीमित सन्दर्भो मे, 
हृष्टिकोणों मे यह चरित्र वहां चित्रित हुभ्रादहै। 


विचार 


विचार -तत्त्व भ्ररस्तू के शब्दों मे (डाइनोध्या) ङ़ामा के उस भ्रंग से संबंधित 
है, जहाँ नाटक में जितना तकं, विचार-तत्तव है । विचार-तत्त्व बौद्धिक तत्त्व से 
कहीं ज्याद ऊपर है--एेसा अरस्तू ने थाट' कौ विवेचना में स्पष्ट किया है । 
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क्योकि नाटक केवल वस्तुगत विचार-विनिमय नहीं है। नाटकमें जो कुं घट 
रहा है, चरित्र जितना कुछ संघषं कर रहे रहै, जो कु फलित हो रहा है, समूचे 
नाटक में--वह्‌ सव बुद्धि के परे की शक्तियों के कार, भ्रन्यान्य परिस्थियों ्रौर 
स्थितियों की वजह से हो रहा है । जिसमे भावना, इच्छाशक्ति, मनोभाव, मनो- 
विज्ञान का बहुत बड़ा हाथ है--इतना बडा कि वह सव तकं की कसौटी पर 
नहीं कसा जा सकता । डल्स हाउस" मे नोरा घर त्यागकर चली जाती है-- 
इस कार्यं के लिए भावनाभ्रों ्रौर भ्रन्त संघर्षो की वह पूरी विशद तयारी समूचे 
नाटक में देखने योग्य है । 

चरित्र के तकंपूर्ण, विडवसनीय व्यक्तित्व-निर्माण के श्रतिरिक्त विचार का 
सम्बन्ध नाटक की विषय-वस्तु से है--जहां नाटकं की सारी समस्या, पूरा 
विषय एक विचार शन्द मे वाँवा जा सकता है-जेसे भमंक्वेथ' कं लिए-- 
महत्वाकांश्चा भयानक है । "डल्स हाउस" मे, स्वरी-पुरुष की श्रसमानता वेवाहिक 
जीवन को तोडने वाली हं । 

किन्तु सचमुच श्रेष्ठ नाटकं मे उसके विषय श्रौर लक्ष्य को इतनी भ्रासानी 
से नहीं पकड़ा जा सकता ह । उनमें श्रनेक श्रथं होते दँ । उनकी श्रनेक व्यवस्थाएुं 
होती रहती है जैसे 'स्टीटकार नेम्ड डिजायर" मे प्रत्यक्षतः एक न्याख्यां नाटक 
को पढ़कर मिलती है, किन्तु सवंथा उससे भिन्न हृष्टि एलिया कजान भ्रपनी 
प्रस्तुति में देता है । इसी तरह हैमलेट, शाइलाक, क्रियोन श्रौर विली लोमन का 
वास्तविक चरित्र क्या है, इसके विषय में भ्रनेक वाद-विवाद चलते ही रहते हँ । 

विचार-तत्तव केवल उपदेशात्मक, प्रचारात्मक नाटकों में ही एक निर्चय के 
साथ पकडे जा सकते हैँ । श्रेष्ठ नाटक जीवन की ही तरह गहन होतेर्है- 
विचार-भावना, प्रतिक्रिया, मनोविज्ञान ग्रौर भ्रनेक प्रभावों से युक्त । 


भाषा 


अरस्त्‌ ने डामा का चौथा तत्तव 'भाषा' बताया दहै । वे शब्दजौ पात्रके 
रूप मे मंच पर श्रभिनेता बोलता है। यह वह माध्यम है, जिसके दवारा पात्र 
श्रपने विचार ओरौर म्रन्ततः नाटक के विचार दशंक तक सम्प्रेषित करते हैँ । 

नाटक की भाषा सीधी श्रौर सरल होती है, जो तुरन्त भ्रपने प्रथंके साथ 
दर्शक की समकमे श्रा जाय । नाटक, उपन्यास या कविता पुस्तकं नहीं है 
कि उसक्री व्याख्या के प्रथं समभने के लिए दशंक रगभवन में वठकर नाटक के 
पृष्ठ उलटकर देव सके } यह सम्भव टी नहीं । 
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भाषा कथनोपकथन के ही रूप में नाटक में मूलतः व्यवहृत होती है । 
फलतः स्पष्टता, सीधेपन के श्रतिरिक्त इसे मनोरंजक होना भ्रावश्यक है । वरना 
दशेक के लिए रुचिकर हीन हो सकेगा । भाषा को जीवन प्रौर चरित्र की 
श्रात्मा को पकड़कर चलना होता है । 

भाषा-प्रयोग के लिए नाटककार को कवि की हृष्टि चाहिए । वही गति, 
वही पेठ । ग्रीक ्रौर एलिजाबीथन महान्‌ नाटककार कवि की भाषा श्रौर 
वाणीमेंही नाटककार थे। यह्‌ स्थिति प्रायः उन्नीसवीं सदी से पूवं तक 
रही है। 

ग्राधुनिक नाटककार--विोषकर समसामयिक नाटककार की भाषा में 
एक महत्वपूरं परिवतंन हृभ्रा है । साहित्य से यह बोलचाल की भाषा-स्तर पर 
्राया है । उसमे श्रांचलिक तत्व भी उभरे हैँ । श्रभिव्यंजनावादी नाटक में 
भाषा के स्वरूप मे बड़ा गहन चित्र उभरां है । (एरीएप' ग्रौर कमीनौरियल' 
नाटक की भाषा इस हृष्टि से उल्लेखनीय है । भावा-प्रयोग से ही नाटकमें 
चरित्र की मन:स्थिति श्रौर नाटक की वृत्ति का सीधे ज्ञान भ्रौर प्रभाव 
मिलतादहै। सस्दरीटकार नेम्ड डिजायर' की भाषा में एक प्रौर यथाथं जीवन 
को बोली जाने वाली बोलियां भरी पडी, दूसरी भ्रोर उस भाषा में नाटक 
का कायं" उमड़ रहा दहै । भाषा-प्रयोग के ठीक विपरीत वेटिग फोर गोदो 
नाटक की भाषा है । बेहद ठंडी भाषा । दो-तीन शब्दों से श्रधिक बड़े वाक्यही 
नहीं हैँ। जसे भाषामे वही ठंडा इंतजार स्वयं श्रा बसा है। नाटक जहाँ 
से शुरू होता है, वहीं समाप्त हो जाता है-भाषा यहाँ बीच में गहरे ठंडे पानी 
की पतली धार की तरह थमी हई है-एेसा लगता है वेटिग फार गोदो" की 
भाषा पढ़कर ्रौर सुनकर । 

'वेकेट', ्राइनेस्को' रौर "पिन्टर' श्रादि समसामयिक नाटककारों ने भाषा- 
प्रयोग में किसी भी परम्परा श्रौर सिद्धान्त का पालन नहीं किया है। इनकी 
भाषा में विराम श्रौर टुटते हए शब्दों के जो प्रयोग हुए है, उनसे उत्पन्न 
नाटकीयता उल्लेखनीय दहै । 


संगीत 


भ्ररस्त्‌ के श्रनुसार यह पांचवां तत्त्व नाटक मे उन सव श्रव्य तत्त्वोंको 
समेटकर चलता है, जो नाट्‌य-प्रदशेन में प्रकट होते हँ । ध्वनि-प्रभाव, भाषा- 
बोली, बोलने तथा उच्चारण के लयात्मकढंगकोभी संगीतमेंही ्रहण किया 
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गया है । साथ ही संगीत मे ध्वनि ग्रौर वाणी के स्वरक, बलाघात, घनत्व, लय, 
स्वराघात, तारत्व भ्रादि सभी पक्ष भ्राते है । 

प्राधुनिक नाटककारों ने, विशेषकर यथाथंवादी भ्नौर प्रकृतवादी लेखकों 
ने संगीत को श्रनावश्यक सममकर इसे दूर रखा है। यद्यपि फिल्म ने इस 
क्षत्रमें भी इसका खूब उपयोग किया है । फिर भी "चैखव', श्रो नील ', “टेनीसी 
विलियम", “मटर लिक", "लोका श्रौर श्रोकेसी' ने संगीत का काफी इस्तेमाल 
किया है । श्रभिव्यंजनावादी नारको में संगीत-तत्व का काफी कलात्मक 
प्रयोग होता रहा है । 

नाटक में सब तरह के बोले जाने शब्दों, किए गए स्वरों प्रौर भ्रावाजों 
आदि का सीधा सम्बन्ध संगीत-तत्वसेहै। यहां तक करि हृश्यमे श्रारोह-ग्रवरोह्‌ 
तथा भ्राकस्टेशन भी संगीतके ही श्रन्त्गत है। 


दुश्यता 


प्रस्तुतिकरण के जितने दृश्य तत्तव हैँ जसे हेश्य-सज्जा, प्रकाश, वस्त्र- 
विन्यास, रूप-विन्धास, रग-व्यापार भ्रौर पंच पर श्रभिनेताका गतिसंचार-ये 
सब हश्यता के भ्रन्तगंत श्राते हैँ । 

हर्यता के तत्त्व मे हर युग के रंगमंच में बड़ी विभिन्नतारहीदहै। ग्रीक, 
एलिजाबीथन, "नोह प्लेज श्रांफ जापान", तथा कावृकी मंच पर हृश्य-विघान की 
व्यवस्थान थी । फिर भी इन सारे रंगमंच-प्रकारों मे यह हश्यता एक दूसरे 
कला-स्तर से समाहत हई है । इन रंगमंच-प्रकारों मे उल्लेखनीय हर्य-प्रधान 
वस्त्र-विन्यास होता था । ग्रीक ङ़ामा का वह कोरस, श्रौर कावृकी मे नृत्य, 
एलिजाबीथन मंच का वह पात्र-समूहन, वह हश्यांकित गतिसं चार, यह सव वही 
इश्ता ही थी-दशंक को भ्राकषित करने वाली । 

रिनेसां के बाद जब रंगमंचके चरणमें रगद्रारका युग शुरू होता दहै, 
प्रौर मंच धीरे-घीरे "पिव्चर फ़रम' में बंधता गया, तवर से दृश्यता के लिए म॑च- 
सज्जा, रंग-दीपन पर बहुत बल दिया जाने लगा दहै। 





ङामा में संघर्ष कौ 
स्थिति 


'डामा' श्रपने समस्त प्रकारो में (दृवान्तकी, सुखान्तकी, भेलोड़ामा' श्रौर 
फासं) सर्वथा किसी न किसी स्तर से संघं की भ्रन्तःप्ररणा से उदित होता टै । 
इस तरह “डामा' में संघषं का स्थान उतने ही महत्त्व प्रौरस्तर का है, जंसाकि 
| संस्कृत रंगमंच में नाटक कै अ्रन्तगंत रस का स्थान । 
| | | वस्तुतः पाड्चात्य रंगमंच मे इामा' का उदय श्रौर जन्म संघषे-तत्व' से 
|| ही है । दुखान्तकी में संघषं की यह स्थिति स्थूल श्रौर मानसिक दोनों स्तरों से 
| | विद्यमान रहती है । सुखान्तंकी में दो विभिन्न शक्तियों के निजत्व से संघषं रहता 

| | है- स्त्रीपुरुष से संघर्ष, व्यक्ति-समाज से संवषं । दुखान्तकी में दया श्रौर भय 


॥| के तत्तव इसी संघषं के ही कारण उत्पन्न होते हैँ । ग्रौर सुखान्तकी में हास्य का 
| ॥| मूल सार इसी संघषं से निःसृत होता है। संघषं की इस संदभंमे प्रायः दो 
| | | स्थितियां होती दहै: र 
| | 0 बाह्य संघं 
1 0 श्रन्त ;संघषं 
| ॥ इसे क्रमशः बद्द्रन्र भी कह सकते हैँ । पूणंतः बाह्य-संघषं से ङ़ामा का 
। स्वरूप निमित होता है रौर उससे हमारा ध्यान सबसे पहले प्राकपषित होता 


| 
| | | है । डामा म वस्तुतः दो स्थुल शक्तियों का संघं है, प्र्थात्‌ दो चरित्रौं का पार- 
| ||| स्परिक दन्द, दो मस्तिष्कों का संघर्षं, दो व्यक्तियों का संघषं श्रौर कुचं ्रज्ञात 
॥॥ दक्तियों का भी संघषं इसमें भिला रहता है । इस व्यापक संघषं का प्रतीक है 
|| ग्रीक थियेटर का ङ़ामा। 
॥' | ॥ ड़ामा का बाह्य संवषं इसका एकं भ्रादिम सत्य है, विशेषकर दुान्तकी में 
| इस संघषं का सत्य समान रूप से सवत्र दिखाई देता है । इस बाह्य संघषं को 
| स्थूल से सूक्ष्म बनाकर डमा में प्रयोग करना एके बहुत बड़े ङामा-लेखक का 
कायं है। 
| | इसके विपरीत ड़ामा का भ्रन्तःसंघर्षं है । यह ्रन्तःसंघषं प्रपेक्षाकृत प्राधु- 
॥ निक ड़ामा की बहुत बड़ी सम्पत्ति है । श्रौर यह्‌ भ्रन्तःसंघर्षं दृखान्तकी की तौ 
| | | जसे श्रात्माही दहै । डमा में श्रन्तःसंघषं का कलात्मक उदय पहली वार एलि- 





बीथन ड़ामा में प्रकट हृश्नो- विशेषकर शेक्सपियर की शक्तिशाली लेखनी से । 
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ग्रन्तःसंघषं तथा बाह्य संघषं को श्रपना साघन बनाकर श्रौर उसकी शक्ति को, 
प्रभाव को भ्रपने में श्रात्मसात करके ्रन्ततः दोनो को दुखान्तकौ की श्रात्मामें 
परिणत कर देना । उदाहरण के लिए श्रोथेलो' मे हम श्रोथेलो' श्रौर “इश्रागो' 
के चरित्रद्वारा बाह्य संघषं पाते ह, जिससे सवंप्रथम अ्रोथेलो ङ़ामा के प्रति 
हममे तीव्र श्राकर्षण पैदा होता है । किन्तु इसके गहरे श्रोथेलो का श्रपना श्रन्तः 
संघषं है. जिसकी भावात्मक तीव्रता श्रौर उसकी कलात्मक अ्रभिव्यक्तिसे 
श्रोधेलो' संसार का एक महान ङामा' सिद्ध हूम्रा दै । ठीक इसी तरह हैमलेट' 
मे शहैमलेट' श्रौर "घोस्ट' तथा हैमलेट श्रौर क्लाडियस के बीच बाह्य संघषं है, 
किन्तु इस श्रेष्ठतम दृखान्तकी का स्तर स्वयं हैमलेट के मन श्रौर मस्तिष्क में 
विद्यमान है । "किंग लियर" में बाह्य संघषं भ्रव्यन्त स्पष्ट श्रौर स्थुल धरातल 
का है, किन्तु इसके ठीक विपरीत (मकबेथ' मे यह बाह्य संघषं जते समाप्त 
होकर केवल श्रन्तःसंघषं मे समाहित हो जातादहै, भ्रौर इमाका सारा मूल्य 
मैकवेथ के हत्यारे मन-मस्तिष्क श्रौर उसके पूरे व्यक्तित्व से छनकर उदित 
होता है । 

सुखान्तकी में ये दोनों प्रकार क संघं श्रपने दूसरे स्तर से श्रन्य उदेश्य के 
लिए व्यवहृत होते है, फलतः इनका प्रभाव श्रौर परिणाम दुखान्तकी से सवंथा 
भिन्न होता है । सुखान्तकी प्रसंग में हास्य-विनोद का साधारणतम श्रौर स्पष्ट- 
तम उद्गम सूत्र है (थियेटर के क्षेतरमे) व्यक्ति प्रथवा पेशे का समाजसे 
संघं श्रौर वस्तुतः यह सव बाह्य संघषं के श्रन्तगंत ्राता है ।` इसमें ग्रन्तःसंघषं 
की स्थिति नहीं दीख पडती । यह सत्य भी है कि सुखान्तकी सहज साधारण 
चरित्रों को लेकर लिखी जाती है, श्रौर दुखान्तकी अन्तर्मुखी भ्रौर संशिलिष्ट 
पात्रों को लेकर । 
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दुखान्तकौ 


दुखान्तकी क्या है, इसकी भ्रात्मा भ्रौर मर्यादा क्या है, इसका विवेचन 
प्राचीनकाल के नाटकारों ने नहीं किया । यह कायं सम्पन्न हुभ्रा वाद के दाशं- 
निकों तथा तत्वज्ञानियों द्वारा । इन्होने दुखान्तकी नाट्य-कृति के भ्राधार से 
उसमें समाहित नाटकीय तत्त्वों के प्रावार से दुखान्तकी के कुच मूलभूत सिद्धान्त 
दृढ निकाले ग्रौर उनकी प्रकृति तथा मर्यादाभ्रों का विश्लेषण किया । 

तत्तवज्ञानियों का पहला भ्रन्वेषणा दुखान्तकी की आत्मा को लेकर 
प्रारम्भ हृश्रा । प्रायः सभी परोक्ष-म्रपरोक्ष रूप से इस परिणाम पर पहुंचे कि 
दृखान्तकी की श्रात्मा करुणा है । बल्कि इसे हम यों भी कह सकते है कि 
दुखान्तकी श्रौर करुण रस दोनों साथ ही साथ रहते दँ । 

“करुणा रस" का जब प्रादुर्भाव होता है, तो उसके साथ-साथ मानव की 
भ्रन्य श्रनभृतियां भी वही रस ग्रहण कर लेती है रौर हम तथा दुखी व्यक्ति एक 
ही वगं श्रौरश्रेणीमेभ्रा जाते । 

ग्रौर भी जब हम किसी दैवी श्रथवा भ्रलौकिकं घटना तथा कृत्य द्वारा मनुष्य 
को पीडित, दखी श्रौर त्रसित देखते हँ तो हममे दैवी शक्ति के प्रति एक भय तथा 
साथ ही मनुष्यके श्राधार से हममे ्रपनी दीनता का भाव जाग्रत होता दै, 
तव हम हताश्च भ्रौर श्रवाक्‌ होकर उस देवी भ्रथवा श्रलौकिक घटना तथा कृत्य 
को देखते रह जाते है श्रौर हमारी एेसी ही भावना में दखान्तकी कौ भ्रात्मा 
निहित रहती है । 


दुखान्तकी की श्रात्मा 


सर्वप्रथम बहत ही स्पष्ट रूप में ^हेगेल' ने दुखान्तकी की आ्रात्मा की बात 
उटायी । उसने इसका विश्लेषरा भ्रागे दो भागों में किया । पहले भाग मे हेगेले 
का सर्वथा धार्मिक दृष्टिकोण है तथा दूसरे मे सौदयं-बोव का दृष्टिकोण । 
उसके विचार श्रौर विर्लेषण से दुखान्तकी का मूलाधार दोष अ्रथवा अ्रनतिकता 
है श्रौर उसका सीधा सम्बन्ध मनुष्य के श्राचरण से है । वस्तुतः दुखान्तकी की 
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शरात्मा इन श्रन॑तिक दोषों का हल दंती है । इसी हल कोदंढने मे हमें ईइवर 
के श्राचरण की भी मीमांसा करनी पड़ती है, तथा ईदवर ग्रौर मनुष्य के सम्बन्ध 
मे हमें अ्रपने विचार प्रदशित करने पड़ते है । 


दुखान्तकी की ग्रात्मा के दो मूल तत्तव 


पहला तत्त्व ईङवर श्रौर मनुष्य के सम्बन्व का श्रस्पष्ट रहस्य प्र्थात्‌ जवं 
हम दुखान्तकी देखते दँ तो श्रादि से श्रन्त तक यही रहस्यपूरं समस्या हमारे 
सामने रहती है कि ईङ्वर तथा भाग्य के हाथ कितने श्रंगों तक मनुष्य विवश 
रौर बेचारा है । फिर भी मनुष्य के भ्रपने प्रयत्नो तथा कृत्यो से श्रपने अ्रापको 
सरलता से पराजित हृश्रा नहीं सिद्ध कर पाता। उसके बीच हम कायं का कारणं 
से, तथा कर्ता का घटनाभ्रो से ्रौर इन सव के ऊपर कर्ता श्रौर परोक्ष शक्ति 
तच सम्बन्ध जानना चाहते ह । पर हम उस रहस्यभेद को जानने मे सफल नहीं 
होते । वस्तुत: इसी रहस्यभाव में ही दुखान्तकी की भ्रात्मा छिपी रहती हं । 

दूसरा तत्त्व : दुखान्तकी की भ्रात्मा, सिद्धान्त रूप से यह स्वीकार करके 
चलती है कि इस संसार में श्रनं तिकता है । जबकि दूसरी ग्रोर मनुष्य श्रपने भ्राप 
को नैतिक श्राचरण वाला प्राणी समकर चलता है रौर उस दिशा में प्रयत्न- 
शील भी वह रहता है । तभी उसका उदेश्य ग्रनैतिक जीवन से नेतिक जीवन- 
यापन की श्रोर रहता है । इस नैतिक प्राणी मनुष्य मे जब कोरर दोष म्रथवा 
अरनेतिक भ्रवगुण समा जाता है तो दृखान्तकी की ्रात्मा इसी दोष, इसी श्रवगुण 
को श्रपने विकास-रूप में देखती चलती है । तथा इसी प्रक्रिया में दुखान्तकी की 
ग्रात्मा की प्रतिष्ठा होती है । 

व्यावहारिकता भ्रौर सिद्धान्त दोनों दृष्टयो से मृत्यु ही दुखान्तकी का 
मूलाधार है । यह मृत्यु शारीरिक ही हो, यह कोई विशेष बात नहीं । यह्‌ 
मृत्यु मानसिक भ्रौर ग्राध्यात्मिक भी हो सकती है । 


भारतीय दुष्टिकोण से इसका प्रन्तर ग्रौर तात्विक समीक्षा 


दखान्तकी परिचिमी देशो की उपलबन्वि है । 'डामा' की कल्पना ही प्रारम्भ 
म उन्होने दुखान्तकी के ही रूप में की । इसके ठीक विपरीत प्राचीन भारत नै 














१२६ रंगमंच भ्रौर नाटक की भूमिका 


नाटक की कल्पना ^रस' श्रौर “्रानन्द' के रूपमे की । इसके कारणं पूवं श्रौर 
परिचम के जीवनगत तथा दशंनगत विभिन्न हष्टिकोणोंमेचिि रहै । हमारा 
ग्रादिसे ही यह विश्वास रहार कि ब्रह्म--ईरवर सवत्र है । वह सवंशक्तिमान 
ग्रौर कृपालु है । यह जीवन उसी ब्रह्य की लीला है : फलतः इसका श्रत भ्रानन्द- 
मय है । ठीक इसके विपरीत ग्रीक लोगों मे उस तरह का कोई सवंशक्तिमान्‌ 
ईरवर न था । न एसे ईदवर की कोई कल्पना ही थी । केवल दछोटे-छोटे देवता, 
जिनके स्तर मनुष्य से थोड़े ही ऊपर थे। श्रतएव वहाँ जीवन संघषं प्रौर कष्ट 
काहीष्षेत्रथा। वहाँका जीवन लीलान था, वरन्‌ जसा यथाथं बाहरसे था, 
वही सब तरह से सत्य था। वहाँ मुख्यन देवता थे, न मनुष्य, वरन्‌ मनुष्य 
का भाग्य, ्रंघी किस्मत । क्योकि बाइविल के भ्रनुसार मनष्य इस पृथ्वी पर 
(स्वगं से पतित होकर) पाप वश (सिन) श्राया है । उसने बदकिस्मतीसे जो 
वजित फल खा लिया था। मनष्य कितना भी ग्रच्छा क्योन हो, भाग्यका 
विघान उसे निश्चय ही चरूर-चूर करेगा । यह नियति की बात है । श्रोडिपस' 
राजा में मूलतः श्रपना कोई दोष नहींदहै। वह्‌ भ्रादिसे श्रत तक एक तरहसे 
भ्रनजान, निष्पाप दहै, पर भाग्यने उसे कितना श्रपार कष्ट दिया । क्योकि उसके 
ऊपर कोई सवंशक्तिमान्‌, कृपालु ईश्वर न था । यहां तो केवल मनुष्य है, रौर 
उसके सिर पर केवल उसकी नियति है, बस । ग्रीक जीवेन-घारा का इस दिशा 
मे यह्‌ पहलू उल्लेखनीय है । 

दूसरी धारा इस दिशा मे “ज्यूज' की थी : कष्ट भोगने की । भ्रागे चलकर इस 
धारा को चरमसीमा भिली क्रिरिचयन दशन से । विश्वास श्रौर विचार इन दोनों 
स्तरों से इस धारणा ने दुखान्तकी को कला भ्रौर दशन दोनों क्षेत्रो में प्रतिष्ठित 
किया । 'क्राइस्ट' हमारे लिये, इस संसार के लिये कितना अ्रपार कष्ट सह रहा 
है । हमारा जीवन सुखमय हो जाय, हमे त्रास भ्रौर कष्ट से मुक्ति मिल जाय, 
इसके लिये क्राइस्ट ्रपार संघषं सह रहा है । हमारे पापों से हमे मुक्ति दिलाने 
के लिये वह सदा प्रयत्नश्ील है। इस तरह यह क्राइस्ट' एक अ्रसाधारण 
करुणानायक है । दुखान्तकी में नायकत्व के पीडे उसी क्रादस्ट के चरित्र की 
वह्‌ ्रमिट छाप रहै बल्कि परिचममें दखान्तको का नायक एक तरह से क्राइस्ट' 
काही प्रतीक है । श्रागे चलकर इसक्षेत्र में नियतिके कानूनसे बड़ा प्रभुकी 
कृपा का सत्य वहां विकसित हृश्रा । शेक्सपियर पर क्रिरिचियन की इसी विकसित- 
भावधारणा से लेखक की सारी हृष्टि, उस की रक्तिकासाराबल चरित्र पर है, 
भाग्ये (कैट) पर उतना नहीं । भाग्य कौ सत्ता को वह स्वीकार नहीं कर सका 
पर उससे बड़ी शक्ति प्रभ्रुकी कृपां हं। यह शेक्सपियर की इस दिशामें 
बहुत बड़ी देन हे । ईङ्वर यहां सवंशक्रितमान है, पर शतान श्रौर प्रेत भी 
साथ ही साथ सत्यह। ईङ्वर ्रौर दत न, जीवन भ्रौर मृत्यु यह्‌ विराट्‌ 
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संघषं गेक्सपियर की दृखान्ताकी की श्रात्मा हं । 'मेकवेथ' भ्रसाघारण चरित्र 
का नायक ह । श्रसाधारण रक्ति-सम्प्न संनिक, विर्वासपात्र, राजा का परम 
प्रिय पात्र, ईरवर कै भ्रंश से परिपू । पर इसकी भेंट एक बार प्रेतिनी शक्ति, 
मरंघशक्ति श्र्थात्‌ मृत्युपक्षसे होती हं । क्योकि इस प्रधशक्ति ने मेकबेथ' की 
सहज वृत्ति को पहचान लिया कि यह भ्रति महत्वाकांक्षी हं । तभी वह श्रंधघशक्ति 
की पकड मेभ्रा गया । श्रौर इस श्रंघशक्तिसे यदि एक बार भी उसकी 
पवित्र ्रात्मा पराजित हई तो वह सदा के लिये पराजित हुई । भ्रब मेकबेथ 
म्रपने ईश्व र-म्रंश से रहित श्रकेला मेकबेथ ह्‌--ग्रकेला मन्‌ष्य । दूसरा सत्य यह्‌ 
कि मेकेबेथ या हैमलेट' के भीतर कहीं न कहीं वह भ्रंधशक्ति, वह प्रेतात्मा 
बैटीथी, तभी तो उन्हे वह शैतान दिखाई पड़ा । “मेकबेथ' के भीतर बैठा 
हुश्रा उसका शँ तान कितना निर्मम श्मौरप्रंधशक्ति वालाथा। बको का 
“मृत्यु हश्य' कितना छोटा, श्रपराधपुणं श्रौर प्रमानवीय हं । बेचारा बुड्ढा 
राजा श्रौर वह भी “मेकबेथ' का श्रतिथि-पूज्य मेहमान । भ्रागे डंकन' कौ 
ही हत्या से उसका जी नहीं भरता, वह डंकन के वच्चो तथा उसके मित्रों 
को भी मारना चाहता है। सत्य हं--यदि मन॒ष्यनेएकवारमभी सत्यको 
छोड़ा, ईइ्वर को छोड़ा तो वह सत्य, वह॒ ईश्वर उस मनुष्य को सदा छोडता 
चल! जायगा । 

पर्चिम में दृखान्तकी की यह दृष्टि दशंन के स्तर से चाहेजोरही हो, 
पर नाट्यकला श्रौर उसकी शक्ति-सम्पन्नता की दृष्टि से भ्रनन्य रही है। इस 
ष्टि ने पदिचम को यथाथं मागं दिया-संघषं दिया, ड़ामाका प्राण । तभी 
पश्चिम में “्रोडिपस रेकंस' से लेकर !हैमलेट', 'मकबेथ', डल्स हाउस, 'सीगल', 
'मौ्निग, विकम्स एलकटा,' 'ङथ श्रांफ सेल्समेन' नौर वेटिग फार गोदो' तक 
महान, महत्वपूरं नाट्यकृतियों की एक अ्रवाध परम्परा चली भ्रा रही है । कहीं 
भी कोई व्यवधान नहीं । क्योकि दुखान्तकी की हष्टि मे यथाथं जीवन था। ४ 
इसके मूल मे जीवन-संवषं था । नाट्‌ य-घारा ब्रौर जीवन-वारा का सुन्दर मेल-- 
एकात्म भाव । 

प्राचीन भारत मे इसकी सामाजिकता उक्त विचार-दशंन के विरुद्ध रही । 
इसके दो कारण रहे हैँ । पहला तो द्खान्तकी से जन-जीवन में ईइवर के प्रति 
भ्रश्रद्धा श्रौर ईदवरीय न्याय भ्रौर भ्रन्‌शासन कै प्रति भ्रविर्वास, उपेक्षा उत्पन्न 
होने का भय था। दूसरे संस्कृत नाटककारों ने ्राध्यात्मिक हृष्टि से मृत्युकी 
महत्ता बिलकुल ही खत्म कर दी-क्योकि उनके विचार से मृत्यु जीवन का 

भ्रन्त न कर श्राध्यात्मिकं श्रौर ईइवरीय जीवन के द्वार खोलती है । भ्रतएव इस 

विचार-द्शंन से दुखान्तकी का मूलाधार ही खतम हो जाता है। 

संस्कृत. नाटकं में श्रनेक नाटक अ्रपने विकास-क्रम श्रौर रूप में दुखान्तकी 
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के समीप पहुंच जाते है, किन्तु वे कभी भी मृत्यु का्रावार नहीं लेते । "मृच्छ 
कटिकम्‌ ' मे वसन्तसेना की उपवन में मृत्युवत घटना इसका सुरदर उदाहरण 
है । फिर संस्कृत नाटक--जो सुखान्तकी के श्रनन्य उदाहरण है, उनमें दखान्तको 
के कतिपय तत्व क्यों व्यवहूत होते हैँ । इसका बहुत ही सुन्दर उत्तर श्ररविन्द 
ने दिया है । उन्होने कहा है कि जसे वर्षाके लिये काले बादलों की श्रावश्यकता 
होती है, ठीक उसी प्रकार संस्कृत नाटकों मे रस श्रौर श्रानन्द के लिये कले 
बादलों सदृश कभी-कभी उन घटनाग्रों श्रौर कार्यो कौ प्रतिष्ठाहोतोदहै। पर 
चूंकि यह्‌ सारा ब्रह्माण्ड, यह सारा प्राकाश ब्रह्ममय है, इसलिये उन बादलों के 
भीतर भी वही रस, वही ्रानन्द, सम्पूणं श्रानन्द, सुख म्रौर रस मे श्रपना सह- 
योग देते है । वे दुखान्तकी भ्रंश सिफं उतने ही अ्रंश में व्यवहृत होते दै । ताकि 
श्रानन्द के प्रका में तीव्रता श्राये--जंसे वर्षा के बाद का नया सूरज । 


दुखान्तकी के तत्त्व 


श्ररस्तू ने जो दुखान्तकी कौ परिभाषा दी है, वह॒ तात्त्विक दृष्टि से श्रपने- 
म्राप मे सम्पूणं है । उसमे इसके सारे तत्त्वों की भ्रोर समुचित संकेत है । उसने 
दुखान्तकी की परिभाषा देते हुए कटा कि--“दुखान्तकी किसी गंभीर, महत्वपुं 
तथा विशाल कायं का रंगस्थल पर श्रनुकरण है, जो भाषा के माध्यम से सौन्दयं- 
युक्त तथा भ्रानन्दमयी बनकर भय ग्रौर करुणा द्वारा हमारी मानवीय भाव- 
नाग्नों को श्रति परिमाजित करती है । सम्पूणं कायं से तात्पयं एसे कायंसेहै 
जिसका रादि, मध्य भ्रौर प्रनत पुणंरूप से सगित रहे ग्रौर विशाल कायं से 
तात्पयं रेसे ढचिसेटहै जो न बहुत बड़ा हो, न बहुत दछोटा ।' 
अरस्तू की उक्त परिभाषा में निश्चय ही दुखान्तकी के सारे तत्त्वो का संकेत 
है । फिर श्ररस्तू ने दुखान्तकी के छः विशेष तत्त्व गिनये हँ : 
0 कहानी 
0 पात्र 
0 भाषा 
© विचार 
0 इश्यत्व 
© संगीत । 
कहानी से श्ररस्तू का तात्पयं उस 'मिथ' अथवा गाधा से है, जिसे दर्शक 
अनी भाति जानते है । श्रौर वस्तु से उसका तात्पयं उस तत्त्व से दहै, जो केवल 
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नाटककार की चेतनाः मे विद्यमान रहता है । श्ररस्तु के अ्रनुसार यही वस्तु 
दुखान्तकी की श्रात्मा है । भ्रस्त ने ग्रौर उसके प्रागे के विचारकों ने इन तत्त्वों 
पर बडी गहराई से विचार किया है । ठीक जते हमारे यहां 'नाट्य-शास्त्र' मे 
“नाट्‌य' के एक-एक तत्त्व का विशद एवं गहन विश्लेषण । कारण यह्‌ करि इन 
विचारकों की हृष्टि ने श्रन्ततोगत्वा दृखान्तकी के एकान्त प्रभाव पर भ्रपने 
श्रत्यन्त मौलिक श्रौर विद्रत्तापूणं विचार प्रकट किये हैँ । 'पोएटिक्स' में श्ररस्तू 
ने मुख्य रूप से यह बताया है किं दुखान्तकी का समुचित प्रभाव दशक पर तभी 
पड़ता है जबकि : 
> दोनों ्रतिद्टन्द्रीः पक्ष, भित्र, रिश्तेदार भ्रथवा एक-दूसरे के हित चिन्तक 
हों, पर परस्पर रत्र हों । 
¬ दोनों पक्षों का सम्बन्ध स्पष्ट प्रकट न होकर प्रायः गुप्त श्रौर रहस्य- 
मयहो। 
इसके प्रकाश में सिद्धान्त -दुखान्तकी की वस्तु के दो स्पष्ट विभाग हौ जाति 
है । पहला, वस्तु की भ्रापद्‌-काल तक प्रगति श्रौर दूसरा उसकी जटिलता का 
समाधान । 
मानव-हृदय पर दुखान्तको के प्रभाव का प्राधार श्ररस्तू ने चिकित्सा-शास्त्र 
का सिद्धान्त माना है । जैसे वयक मे रेचक श्रौषधियों से शरीर में किसी बढ़ हृए 
श्रति ततव का शमन करके रोगी को रोग-मृक्त किया जाता है, उसी प्रकार 
दुखान्तकी के प्रभावमें भी यही सत्य है । इस सत्य को प्रस्तर ने "केथारसिसः 
ग्रथवा "रेचन" ही कहा है । यह आत्मशुद्धि नाटककार दशेक में कर्णा का 
संचार करके करता है । शायद तभी दुखान्तकी का मूलाधार ही है नायक का 
पतन । श्रौर वह नायक कोई खलनायक नहीं, बल्कि धरेष्ठ नायक जिसमे 
| सिद्धान्ततः निम्नलिखित गण निश्चय ही दहै: 
। 


0 श्रेष्ठता 
0 भाषा-प्रयोग की स्वाभाविकता 
। 0 मानवता 
; 0 समरूपता श्रादि । 
ठेसे नायक का पतन निद्चय ही दशेक को करुणा से भर देगा । क्योकि 


दुखान्तकी के नायक में जब वह प्रत्यक्ष देखता है कि नायक तो सवंथा श्रेष्ठ, 
चरित्रवान्‌, नैतिक, निष्पक्ष तथा विचारशील है, फिर भी उसका पतन हुभ्रा-- 
यह्‌ सत्य साधारण नहीं है दशक के लिये । पर प्रन उठ्ताहै कि तव एेसे 
नायक का पतन ्राखिर होता ही क्यों है। वस्तुतः दुखान्तकी का सवेगुण- 
सम्पन्न नायक निश्चय ही कहीं न कहीं किसी एक मूलभूत दोष का शिकार 
होता है । उसका यह एकग दोष ही उसके भ्रन्य समस्त गुणों तथा विशेषताभ्रो 
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के बावजूद उसे पतन देता है । यह दोष उसके विचारों मे हो सकता है, मन में 
श्रथवा शरीर में हो सकता है, बल्कि उसकी चित्तवृत्ति मे हो सकता है, पर यह्‌ 
उसके लिये भयानक सिद्ध होता है । इससे सिफं उसी का पतन नहीं होता, 
बल्कि उसका सारा परिवार, हितू-मित्र सभी इस दोष-ज्वाला में स्वाहा हो जाते 
है । दुखान्तकी के भ्रन्त में स्वभावतः दशक पर तभी दो प्रभाव पडते है : 
0० कर्णा का 
० भयका 

दुखान्तकी में एेसे प्रभाव लने के पीछे रोमीय नाटककारों का उदेश्य क्या 
था ? वस्तुतः दखान्तकी की रचना श्रौर प्रस्तुतिकरण का मूलाधार धामिक पूजा 
थी । यह धामिक पूजा 'डायोनिसियस' श्रौर "एपोलो' के त्योहारो से बंधी हुई 
थी । 'डायोनिसियस' के त्योहारों मे लालसा, उन्मत्तता, भ्रावेश ग्रौर प्रगल्भता 
की अतिसे जीवन में श्रनाचार श्रौर विश्युंखलता श्राने का भय था 1 इसके 
विपरीत एपोलो के त्योहार की मर्यादा, श्रादशंवादिता तथा भ्राव्यात्मिकता की भ्रति 
से जीवन मे नीरसता ग्रौर उब श्राने का डर था) फलतः इन दोनों दिशाभ्रो 
की श्रति' का परिमाजन तथा संशोधन यूनान देश के प्रत्येक लेखक का उदेश्य 
हो गया--विशेषकर यूनानी दुखान्तकी-लेखकों का । उनकी दुखान्तकी-कला भ्रौर 
उसके समूचे चरित्र-चित्रण के पीले, तथा ्र॑त में छिपी नंतिकता का यही चरम 
लक्ष्य था । जव दर्शक श्रेष्ठ श्रादशं नायकं का पतन देख चुकते हैँ भ्रौर भाग्य-चक्र 
की शक्ति का श्रनुभव करलेतेरहँ तो उन्हें जीवन के प्रति एक तटस्थ दृष्टिकोण 
प्राप्त हो जाता दहै। तब वेन नास्तिक बनकर ईइ्वरीय विधान के प्रति भ्रपनी 
श्रश्रद्धा दिखलाते हैँ, न वे जीवन के रागरंगमें इतना इब ही जाते किं वे सब 
कुच भूल जाएं । भाग्य की शक्ति उन्हें स्मरण रहे ्रौर यह भी याद रहे कि 
नायक के पीले स्वयं नायक की चरित्रगत निबंलतादही कारणरहीहै। एक रोर 
भाग्य का चक्र दूसरी भ्रोर नायक के चरित्र का एकांगी दोष- यह है नायक के पतन 
काकार श्रौर इसी विचार-हष्टि में दूखान्तकी की शक्ति भ्रौर उसकी रहस्य- 
मयी लोकप्रियता चिपी है । 


दुखान्तकी का स्वरूप श्रौर प्रकृति 


दुखान्तकी रति गंभीरता का नाट्य रूप है । इसका विषय मनुष्य की गहन 
समस्या शओ्रौर सवेदेशीय मूल्य हैँ । मनुष्य की नियति, उसका लक्ष्य, पुण्य-पाप, 
न्याय-भ्रपराध तथा इंसान की वे नमम ्रौर कटु यथाथ परिस्थितियां, जिनसे 
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उसका सतत संग्राम छिडा हुभ्रा है । दुखान्तकी का धरातल कभी भी हल्का, छोटा 
नहीं होता । इसका लक्ष्य मनोरंजन भी नहीं है । इसकी प्रकृति ही है मूल्यगत 
संघर्षो मे मनुष्य के उस गंभीर सत्य की तालार, जो उसकी नियति है, न्याय है 
भ्रोर यथाथं है । चरित्र की भव्यता, गहनता दूखान्तकी में ही संभव है । 

दुखान्तकी सम्पूणं नाट्यकृति होती है--भ्रादि, मध्य श्रौर भ्र॑त से युक्त, ्रौर 
ये तीनों भाग उसकी श्रात्मा से इस तरह प्रखंड होते है, जसे शब्द में श्रथं, जीवन 
मे ददं भ्रौर करुणा । दया, भय भ्रौर करुणा ये मूल स्वर हँ दुखान्तकी के । 

इसी लिये दखान्तकी को श्रसामान्य (रेयर) कहा गया है । विशेष ददं-संघषं 
उसकी श्रपेक्षाये हैँ । ्रौर इन सबसे ऊपर बहुत ही विशेष हृष्टिवान्‌, मेधावी श्रौर 
महान्‌ नाटककार ही वास्तविक श्रेष्ठ दुखान्तकी लिख सकता है । हर युग-काल 
मे अनेक नाटककारों ने दुखान्तकी की रचना की है, पर श्रेष्ठ दृखान्तकी बहुत 
कम ही बन सके है । | 

ग्रीस श्रौर एलिजाबीथन इंगलेण्ड इन दोनों देश-कालों मे दुखान्तकी के लिये 
जितनी परिस्थितियां थीं, उनमें निश्चय ही दोनों काल स्वणंयुग के थे । कालकी 
चेतना उच्च शिखर पर थी । मानव-म्राट्मा विजय को द्रु रही थी, भ्रौर संस्कृति 
मानव संस्कार के परिष्कार में लगी थी । बड़ प्रदन, बड़े मूल्यगत संघषं समाज 
मे उठेथे । इसी चेतना की प्रभिव्यक्ति है ग्रीक श्रौर गेक्सपियर दुखान्तकी । 
इन दुखान्तकियों का जीवन है कि मनुष्य महत्वपूणं है, गरिमामय है, ्रात्मसम्मान 
ग्रौर गौरव ही उसका जीवन-तत्तव है । श्रन्यथा सब बेकार है, तुच्छ है । मृत्यु 
समान है । सोफोवलीज, शेक्सपियर, रो नील, इन्सन, चेखव श्रौर श्राथंर मिलर 
तक की दृखान्तकियों से इसकी प्रकृति के विषय में मूलतः तीन बातें स्पष्ट 
होती है : 

(क) मनुष्य कौ गरिमा 

(ख) उसकी इच्छारविति श्रौर संकल्पगक्ति की स्वाधीनता । रौर इसके 
प्रति उसका दायित्व । 

(ग) मनुष्य से भी ऊपर किसी सत्ता या भ्रतिमानव शक्ति का अस्तित्व । 
जिस युग श्रौर काल में मनुष्य का यह दरंन-बोधहुटता है, वहाँ श्रेष्ठ दुखान्तकी 
की रचना कठिन है । इंग्लेण्ड के ^रेस्टोरेशन' काल में दुखान्तकी की परम्परा 
भरक्षण्ण रखने की बड़ी कोशिश की गयीं । श्रोटवे' श्रौर "हिरोदक डामा' 
लिखने की एक डेली ही स्वीकार की गयी। 'डाइडन' ने कुच महत्वपूणं 
प्रयत्न भी किए, किन्तु युग की चेतना क ्रनुरूप ही उस काल की एेसी रचना 
मे बाह्य जीवन के तथ्यों का श्राग्रह ज्यादा दीख पड़ा, जीवन के प्रति वह्‌ दशेन- 
मयी दृष्टि वहाँ जसे गायब थी । 

दखान्तकी का विषय महत्‌ संघषं है, उल्लेखनीय प्रदन, जिसने हर युग भें 
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मनुष्य को संत्रस्त किया है-तोड़ा प्रौर्‌ मथा है । | नः 
दखान्तकी का भावक्षेत्र यद्यपि उत्पीडन, दुल मरौर मृत्यु है, फिर भी श्रपने 
लक्षय में यह सर्ज॑नातमक है, साथंक है । मृत्यु का मूल्य नहीं है, वह तो अवश्य 
म्भावी है, महत्वपूर्णं हे, मृत्यु के पूवं तक मनुष्य के संघषं । तभी दुखान्तकी 
को 'ईमानदार' कहा गया हं | द्खान्तकी का नाटककार जीवन का प्रत्यक्ष साक्षात्कार 
करता ह । उसमे इतनी ईमानदारी परीर साहस होता ह कि वह जीवन की सारी 
पराजय, हताशा श्रौर करुणा को भोगता हं । | 
जाँ ग्रनुईदने "एन्टीगान' मे नये कोरस के स्वर में दूखान्तकी की सहज 
प्रकृति को स्पक्लं किया ह । 
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दुखान्तकी का नायक श्ररस्तू के मूल्यांकन का प्रिय विषय रहा हं । इसकी 
कल्पना करने के पूवं उसने तीन प्रकार के नायको की अ्रवधारणा की उपेक्षाकी 
ह : कि ग्रच्छा श्रादमी इस रूप मे दिखाया जाय कि वह सुख से दुख में गुजर 
रहा है -कि बुरा ्रादमी दुख श्रौर उत्पीडन से सुखम जा रहा है--कि एक 
बहत ही बुरा ्रादमी सुख से दुख मे गिररहाहं। 
वस्तुतः इन तीनों स्थितियों में दया, भय श्रौर करुणा की वह निष्पत्ति 
सम्भव नहीं है, जो दुखान्तकी के लिए सवंथा श्रपक्षित है । 
दुखान्तकी का नायक म्रच्छा व्यक्ति होता हे, किन्तु वह कुच भ्राधारभूत 
त्रूदियो ओर सीमाश्नों के बीच में रहता ह । उसका मूल दोष उसकी निणंय- 
हृष्टि में रहता हं, भ्रन्यथा वह निदेषि रहता हे । भ्रतः जब उसपर भयानक 
विपत्ति पडती ह श्रौर वह उत्पीडन का पात्र बनता है, तब हमे उसके प्रति 
दया उभरती है । जलियस सीजर, एंटीगोन, एलक्टरा, ग्रो डिपस, भ्रोथेलो श्रौर 
किंग लियर रसे ही नायक हैँ । 
दुखान्तकी न्याय दिखाने के लिए नहीं होती । बल्कि इसके विपरीत वह 
इस सत्य को दिखाती है कि जीवन कितने भ्रन्यायों से भरापडादहै। 
दुखान्तकी का नायक इस अथं मे बहुत उल्लेखनीय है कि वह कमं का 
प्रतीक होता है । उसमे विश्वमानव के मूलभूत तत्व होते हैँ । वह भाग्य से, 
नियति से श्रोर संयोग से संघषं लेता है । रन्त तक जूभता है भ्रौर उत्पीडित 
होता दहै, तथा वह ग्रपने भ्रथक युद्ध से यह सिद्ध करता है कि मनुष्य महान्‌ हैः 
श्रजय है, गरिमामय है । 


शवक . ` - १३३ 
मेलोड़ामा (अ्रतिनाटक) | | 


दुखान्तकी जीवनगत मूल्यों की परीक्षा करती है, भ्रौर मेलोड़ामा कायं 
को मूलाधार बनाकर चलता है । दुखान्तकौ श्रच्छे-वुरे, सत्‌-भ्रसत्‌ के बीच 
जीवन की सच्चाई को पकडती ह । मेलोड़ामा उसके प्रति महज भाव्‌कता प्रकट 
करता हे श्नौर इस तरह जीवन से दूर भागता हे । दुखान्तकी जीवन के, मनुष्य 
के सनातन आ्रान्तरिक- श्राध्यात्मिक प्रद्नों को डती है, ग्रौर मेलोड़ामा क्षणिक, 
स्थूल तथा प्रत्यक्ष के प्रति भ्राग्रह करता द । दुखान्तकी भय ग्रौर दया की 
निष्पत्ति करती हे, मेलोड़ामा कौतूहल, श्रँसू, घब राहट प्रौर नफरत पैदा करता 
हे । फिर भी प्रभाव-सम्पन्नता की दृष्टि से मेलोड़ामा कभी दुखान्तकी से भी 
श्रेष्ठ सिद्ध होता ह । किन्तु यह सत्य है कि ड़ामाके ये दोनों प्रकार एक दूस रे 
से सवंथा भिन्न है । दोनों मे चरित्रगत भ्रन्तर हं । 

गत दो सौ वर्षो मे अनेक नाटककारों ने मुख्यतः मध्यवगं के दशंकों के 
लिए गम्भीर नाटक लिखे है, इस तरह उच्चवगं के स्थान पर मध्यवगं ने रगमंच 
पर अ्रपना अधिकार श्रौर संरक्षण प्राप्त किया ह । इस नये दशंक-वगं ने स्व- 
भावतः वही पसन्द किया ह, जो न दुखान्तकी हो, न साहित्यिक नाटक । किन्तु 
वं की परितुष्ट हतु इस नये नाटक में “प्रतिकार्य" श्रौर ^भावृकता" के तत्त्व 
म्रधिक श्रये है । इसे ही प्रायः मिश्वान्तकी भी कहा गयाहै। 

'मेलोड़ामा' शब्द मे दो ग्रीक शब्द हँ जिनके भ्रथं हैँ संगीत ग्रौर ङामा। 
कभी यह्‌ शब्द श्रोपेरा' के लिए समानार्थी था। 'मेलोड़ामा' का संगीतसे 
पहला सम्बन्ध इटली श्रौर पफ्रास मे हुम्रा । जमनी में मेलोड़ामा का प्राशय उस 
कथांश से लिया गया जो आ्रारकस्टा की संगत से बोला जाय । अ्रठारहवीं शताब्दी 
के श्रन्त मे भेलोड़ामा' पेन्टोमादइम, संगीत श्रौर कथोपकथन के योग से रचित 
प्रद्शंन को कहते थे । कमीदिया फ़ंसे' श्रौर इटेलियन सुखान्तकी नाटककारों 
ने इस नाट्य-रूप को विकास देने में सम्भवतः काफी योग दिया हं । 

वस्तुतः मेलोड़ामा के तत्तव प्राचीन नाटकों मे ही यत्र-तत्र पर्याप्त रूप मे 
मिलते ह । 'इरोपडीज' 'सीनेका', इसके बहुत ही नजदीक हैँ । एलिजाबीथन 
नाटकों मे जो "रक्त-दुखान्तकी' थे, वे सव मेलोड़ामा ही के एक रूप थे । 

उन्नीसवीं शताब्दी के उपरान्त मेलोड़ामा को कुछ यथाथंवादी श्रौर तकं- 
संगत रूप दिया गया । इसका एक मुख्य कारण था, यथाथंवाद का विशेषकर 
प्रददन-शिल्प में भ्रभूतपूवं विकास । मंच-सज्जा, प्रकाश श्रौर ध्वनि-प्रभाव प्रादि 
से इस नाट्य-रूप को पहले की श्रपेक्षा कहीं ज्यादा विश्वस्त रूप मिला । 

मेलोड़ामा की ही चरम परिणति “फिल्म' माध्यम है । परिचम में उन्नीसवीं 


शताब्दी एक तरह से मेलोड़ामा का उत्कषे-काल था । इसके उपरान्त ्राधुनिक 


कर 








ककनय्कज्य 





१३४ रंगमंच प्रौर नाटक की भूमिका 


रंगमंच में भी यह गंभीर मनोरंजक नाटक के नाम पर काफी लोकप्रिय हृभ्रा + 
'लेडीज इन रिटायरमेट', “ड यन्ड' ्रौर “लिटिल फाक्सेज' श्रादि नाटक इसके 
ज्वलंत उदाहरण दँ । इन प्राधुनिक नाटकों पर मेलोडामा के तत्त्व काफी 
उल्लेखनीय हैँ । 





॥ ˆ. अनक ३ ५" -* +~ | ४ 1, कु 
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सुखान्तकौ 


सुखान्तकी के विषय वे भावनाएं तथा विचार नहीं हौ सकते जिनके दारा 
हमको दुख श्रथवा पीडा का अ्ननुभव हो । इसके साथही इस नाटूय-प्रकार प 
उन परिस्थितियों तथा कार्यो की सम्भावना नहीं की जा सकती, जिनके फल- 
स्वरूप उसमें हत्या, हिसा श्रौर त्रास की गुन्जाइश हो । 

जिस प्रकार दुखान्तकी का महत्वपुरं स्वरूप रोमीय दुखान्तकी है, ठीक उसी 
प्रकार रोमीय सुखान्तकी का भी सत्य है । निर्चय हौ रोमीय सुखान्तकी रोम 
के समग्र जीवन श्रौर उसके पूरे परिवेश का दपण दहै । रोम के निवासियोंका 
विदवास, उनके जीवन का रागरंग श्रौर उनके सांस्कृतिक तत्त्व इन सव का प्रति- 
बिम्ब रोमीय सुखान्तकी मं प्राप्त होता दहै । इस तरह से नाट्यका यहरूप 
दुखान्तकी की श्रपेक्षा कहीं श्रधिक जीवन का परिचयाक श्रौर उसका प्रतिनिधि 
स्वरूप है । 

इसका उदय ्राचरण सम्बन्धी रिक्षा तथा संस्कार-दानकेदहेतु भी माना 
जाता है, जिससे कि दशक समाज श्रौर राष्ट के श्रेष्ठ नागरिक बन सके, ताकि 
वे श्रपने पर श्रौर ्रपने से बाहर दूसरे लोगो पर श्रपनी शक्ति से शासन कर सके । 
इसके लिये रोमीय सुखान्तकी-लेखकों के सामने धार्मिक ्रथवा प्राघ्यात्मिक 
विषय नहीं श्राये थे । वे एेसी सुखान्तकी को चुनते थे जो समाज के लिये भ्रत्यन्त 
व्यावहारिक श्रौर लाभग्रद हो । 'वकाईइडस' नामक सुखान्तकी में नाटककारों के 
लिये कुच नाट्य-विषय श्रौर नियम बतये गये हैः जिनमें पहला है--'युवाभ्रो की 
बरटियों श्रौर उन्मत्त भावों का श्रत्यधिक निराकरण न करो, वे कूं दिनों बाद 
ग्रपने श्राप ठीक दहो जायेगी । दूसराहै : 

ग्रपराधी को श्रधिक निन्दित न करो, उसे थोडा-बहुत मौका दोषपूणं जीवन 
से सीखने का प्रवद्य दो ।' 

इन विषय-सूतों से यह स्पष्ट हो जाता है कि रोमीय सुखान्तकी का स्वर 
श्रत्यन्त सामाजिक श्रौर व्यावहारिक होता है । इसमें मुख्यत : वेश्यार्ये, दरबारी 
लोग, मुप्तखोर, ्रालसी, पाखंडी, घमंडी, ोंगी, शेखी वाले श्रौर भ्रपनी ही बात 
श्रोटने वाले चरितो की प्रतिष्ठा होती है । यह दृष्टान्त रोमीय सुखान्तकी से है । 
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॥ | रोमीय सुखान्तकी शेली ध 


| शिल्प श्रौर हली के श्रन्तगंत पहला क्रम था कथावस्तु का चुनाव । इसमें 
मुख्यतः षड्यन्त्र पूणं हस्यास्पद घटनाभ्रों का ही विधान होता था । एेसी घट- 
| नाभ्रों तथा कार्यो के बीच युवा श्रौर्‌ युवतियों को डालकर वे उनकी बृद्धि, उनके 
॥|| कायं-कौशल तथा उनके चरित्र का संशोधन श्रौर परिष्कार किया करते थे । 
॑ इस कथावस्तु के भ्राधार से सुखान्तकी मे कामुकता ही प्रधान रहा करती 
| थी । स्त्रीपुरुष के संबंध मे किसी भी पवित्रता का भ्रंशं तक नहीं मिलता था। 
| | इस विषय तथा भावना के फलस्वरूप इस सुखान्तकी का वातावरण भी अ्रसम्य 
|| | ग्रौर दुःशील रहता था। 

| | रोमीय सुखान्तकी-लेखक श्रपने राष्टरीय सिद्धान्त ्रौर सामाजिकं भ्राचरण 
॥| के पालन में प्रायः वृद्ध ्रौर श्नुभवी पुरूष पात्रों को ही दायित्व देते हैँ । 

| ॥ €£ेरेन्स' श्रौर “प्लाट्स' रोम के प्रसिद्ध सुखान्तकी लेखक हुए हँ । 


शक्सपियर की सुखान्तकी शली 


| 

। 

| 

||| 

| | | इस क्षेत्र के रोमीय नाटकों की डौली का तनिक भी प्रभाव इग्लिस्तान के 

| 

| 

| 


।॥ सुखान्तकी लेखकों ने स्वीकार नहीं किया । इसका कारण सौन्दयंबोध के श्रति- 
॥॥ रिक्त कु ग्रौर भी था, जिससे कि अंग्रेजी की सुखान्तकी की श्रात्मा रोमीय से 
| | सवंथा प्रतिद्रूल सिद्ध हुई । 

1 


इसके साथ मव्ययुग के श्रागमन ने साहित्य को इतने भ्रपार विषय दिये किं 
| रोमीय सीमित-संकीणं विषय बहुत पी द्ूट गये । तब तक भ्रंग्रेजी-लेखको 
का इतना मानसिक विस्तार भी हुभ्रा कि वे श्रपने विषय, हृष्टिकोण में सुखान्तकी 
| के साथ बहुत भ्रागे निकल गये । भ्रौ र उन्होने भ्रपनी सुखान्तकी की धारणा भ्रपने 
| मौलिक ढंग से विकसित की । शेक्सपियर कानाम इस प्रसंग मे बहुत ही महत्व- 
पूरं है । 

` शेक्सपियर के सामने मध्ययुग ने श्रपनी श्रपार विषय-सम्पत्ति प्रस्तुत की । 
समाज मे निम्नलिखित तत्त्वों को मृख्यता भिली : 

| (श्र) राज्य-भक्ति 
| । (म्रा) स्वामि-भक्ति 
| (इ) प्रेम 
॥ | (ई) बलिदान 
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एलिजाबेथ के स्वर्ण॑युग नँ एक तरह से सौँदयं -बोध को ही परिवतित कर दिया, 
फलस्वरूप इसने साहित्य के प्रतिमान में एक प्रामूल परिवतंन ला खड़ा किया 
जिससे शेक्सपियर की सुखान्तकी श्रपने विषय श्रौर शिल्प दोनो मे श्रपूवं सिद्ध 
हुई । चने हए कथावस्तु के भ्रन्तस्तल मेँ भ्रानन्द, सुख भ्रौर सन्तोष की लहर 
बहु गयी । इसमें पहली बार हषं श्रौर सन्तोष का प्रकाश फटा । इस उत्थान 
मं कल्पना-तत्त्व तथा यथां जीवन के खंडों का अ्रद्भुत समन्वय दीख पड़ा। 
जेक्सपियर की यथार्थं हृष्टि ने इस क्षेत्र में जहां जीवन की विषमता, उसकी 
कटुता तथा उसकी भ्रव्यवस्था का चित्र दिया, वहां उसकी कल्पना-रक्ति ने 
उसकी कला के माध्यम से उस जगत की काकी प्रस्तुत की जहा प्रेम, श्रद्धा भ्रौर 
उत्तम भ्राचरण का संसार था) 


शओेक्सपियर की सुखान्तकी की प्रकृति 


शेक्सपियर की सभी सुखान्तकियां रोमांचक हैँ । उसने रोमनों कौ सुखान्तकी 
पद्धति को ही उलट दिया । शेक्सपियर के कथानकं रोमनों की तरह षड्यन्त्र 
पूणां, घटना-प्रधान न होकर पात्र-प्रघान हए । स्वाभाविक प्राचार-विचारग्रौर 
दैनंदिन जीवन के भीतर से उसने जीवन का व्यंग्य चित्र, उपहास खंड श्रौर 
हास्य दृश्य दिए । गेक्सपियर के पात्र रोमीय लेखकों कौ तरह कटपुतली न होकर 
अपने श्रस्तित्व रौर सर्वत्र व्यक्तित्व ॐ साथ उसकी सुखान्तकी में प्रतिष्ठित 
हए । ये पात्र श्रपनी समूची सुषि प्रौर प्रवृत्ति में भावोद्रेक श्रौर सहानुभूति के 
प्रतीकं सिद्ध हुए जिनका युग के सापेक्ष्य में श्रपना सुन्दर जगत दीख पडा, 
“विशाल तथा शालीन मानव-हूदय, जो इस पाथिव जगत की जडतासे दूर, 
उसकी दुःशीलता से परे, एक देवी गुणों से पूणं, मानवता से सिक्त । 

एक श्रौर रोमीय सुखास्तकी का दुःशील, हिसक, लोलुप, प्रधोमुखी जड- 
जीवन, दूसरी शरोर शेक्सपियर की सुखान्तकी प्राध्यात्मिक, स्नेहसिक्त, मानवता- 
पूणं रसमय जीवन । 

दोनों मे जमीन-्रासमान का श्रन्तर । दोनों मे जीवन-स्तर ग्रौर मानव-मूल्यों 
का श्रलग-श्रलग रूप । एक जैसे वर्वर प्रंघयुग का प्रतीक श्रौर दूसरा स्वणयुग 
का विहान । | 

शेक्सपियर ने श्रपनी सुखान्तकियों मे जो कथावस्तुएं चुनी है, उनका मूलाधार 
प्रायः इटली ग्रौर पफ़ांस की प्राचीन तथा एेतिहासिकं गाधाएुं हँ । इन प्राचीन 
गाथाभ्नों मे मध्ययुग के सास्कृतिक जीवन का चित्रपट मिलता है । सामाजिक 


~ , +~ 
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ग्रौर पारिवारिक जीवन की की देखने को मिलती है । 
““बेलेनटाइन की वीरता, हृता, सहानुभूति तथा मैत्री ग्रौर प्रोटियस के प्रति 
लिया का श्रनन्य प्रेम तथा उसकी विजय । 
(ट्‌ जेन्टिलिमेन श्रंफ वेरोना) 
भ्राइजाबेल का ्रप्रतिमं सौन्दयं, तथा श्रपनी नैतिक शालीनता श्रौर मेरि- 
याना का अ्रटूट प्रेम | 
(मेजर फार मेजर) 
हीरो की निष्कपटता तथा उसका स्नेह, वियेट्िस की हास्यप्रियता श्रौर 
निष्ठा । 
(मच एड एबाउट निग) 
फ़रंस को राजकुमारी का भ्रनुपम सौन्दयं तथा राज्य-पदाधिकारियों का 
भ्रस्वाभाविक हठ, तत्पश्चात्‌ प्रेम की श्रपूवं विजय । 
(लम्ज नेवर लास्ट) 
पोशिया का शारीरिक तथा मानसिक सौन्दयं, श्रौर पितृ-भक्ति; एन्टोनियों 
तथा वेसानियों की सफल मंत्री तथा प्रेम की विजय। 
(द मर्चेन्ट श्राफ वेनिस) 
राजलिन्ड का प्रनुपम सौन्दयं, सहनशीलता तथा प्रेमनिष्ठा, सीलियाकी 
कतंब्य-परायणता, ्रारलैण्डो की वीरता तथा धेयं, एडम की श्रपूवं स्वामिभक्ति । 
(एेज यू लाइक इट) 
वायला का भ्रविरल स्नेह तथा स्वामिभक्ति, ग्रोलीवीया की भ्रातृ-भक्ति 
तथा प्रेम, सर टोबी वेल्च तथा रेण्डू. एग्यूचीक की रंगरेलिरयां । 
(ट्वेल्फ्थ नाइट) 
हेलना की पति-भक्ति, उसकी निष्ठा तथा उसकी विजय । 
(रल इज़ वेल दैट एण्डस वेल) 
इस तरह शेक्सपियर को सभी सुखान्तक्रियों मेँ प्रेमोपासना ही मूलाधार 
है, जिसके ऊपर वहं ग्रपने स्वणं-युग की संस्कृति भ्रौर प्रेम की अ्रनुभूति का 
महल खडा करता है । 


सुखान्तकी के प्रकार 


सुखान्तकी के जितने स्तर भ्रौर प्रकार होते है, उतने नाटक क भ्रन्य रूपकं 
मे नहीं । लेकिन इसके प्रकारो को अलग-ग्रलग बांटकर देखना इसलिये कठिन 
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है कि नाटककारों ने मुक्त होकर प्रायः सुखान्तकी के विविध तत्त्वों को अ्रपने 1 
नाटकों मे खुलकर इस्तेमाल किया है । उदाहरण के लिये श्ररिस्टोफेन्स' ने | 
प्रपनी सुखान्तकी में अरलीलता के सारे रूपों के साथ-साथ शारीरिक प्रसंगति | 
के मज्ञाक को भिलाया है- जबकि शारीरिक असंगति का सत्य वस्तुतः फास | 
काक्षेत्र है। इसके भी श्रलावा उसने श्रपनी सुखान्तकी में राजनीतिक भ्रौर 
दाङंनिक लहर भी उठायी हैँ । इसी लिए इसकी सुखान्तकी को एकं श्रलग प्रकार 
ही मान लिया गया है--श्रारिस्टोफेनिक कामेडी' | 
इसी तरह शेक्सपियर की सुखान्तकी का विभेद करना कठिन टै । क्योकि 
उसका सारा लेखन इतना विविध भ्नौर भिधितदहैकि उसे प्रकारोंमे बांधना | 
कठिन है । फास, रोमान्टिक श्नौर (डाकं' सुखान्तकी--तथा इन सव तत्त्वों को | [ 
एक ही मे मिला देना--यह उसकी चरम विशेषता थी । 
प्रोफेसर एलन थामसेन १ ने सुखान्तकी को (उसके मूल विधान को ध्यान | 
मे रखकर) इस तरह देखा है : | 
फोँसं : १. उच्च सुखान्तकी | 
विचार, भाव की सुखान्तकी | 
चरित्र का दुलमुलपन | 
उक्ति वैचित्र्य या हास्य ॥ 
कथा-विघान | 
शारीरिक दुघंटना या विसंगति | 
७. श्रशलीलता 
इसी प्रपर “निकाल '२ ने सुखान्तकी को पाँच प्रकारो मेदेखा है : 
१. फास 
२. हास्यमय 
३. रोमान्टिक (शेक्सपियर) 
४. श्रभिसन्धि मय (इन्टीग) 
प्राचरणवत सुखान्तकी (कामेडी श्राफ मनसं) 
सुखान्तकी की स्थितियों से, उसके हास्य से दशंक को कंसे सुख मिलता 
है- यह एक महत्वपूरण प्रदन है । हँसी का श्रानन्द वहीं उठाया जा सक्ता है 
जहाँ बहत ही गम्भीरता श्रौर वेग से भावनाश्रों का उद्रेक नहीं होता । एेसी 
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भावना हंसी को सदेव मारने वाली होती है । फिर हंसी श्रौर भावना के सन्तुलन 
ग्रौर ्रनुपात का प्रन महत्वपूरं हो जाता है । 

ोक्सपियर की रोमान्टिक सुखान्तकी, शरिडन ्रौर गोल्डस्मिथ को भावु- 
कतामय सुखान्तकी तथा वतमान काल की एेसी अ्रनेक रचनाभ्रों मे दशेक की 
भावनां चरित्र के साथ जुडती हैँ । चरित्र के साथ दशकं की पूरी समवेदना 
मिल जाती है। किन्तु इस तरह की सभी श्रेष्ठ-सफल सुखान्तकियों मे वस्तुतः 
इसी भावना रौर हंसी का कलात्मक भ्रनुपात श्रौर सन्तुलन सवत्र मिलता है । 

दूसरी श्रोर वगंसां के विचारं कि हंसी का सबसे बडा शत्रू भावनाहै, 
क्योकि भावना सदव बुद्धि को प्रभावित करती है, श्रौर जहां बृद्धि प्रभावित 
है, वहाँ हंसी का प्रन ही नहीं उठता । इसी लिए हास्य के हेतु तटस्थ वस्तु- 
परकता श्रावइ्यक हं । 


सुखान्तकी का प्रदशेन 


सव नाट्य-प्रकारों की अपेक्षा सुखान्तकी का श्रमिनय रंग-प्रदशंन का सत्य 
है । क्योकि इसकी सम्पूणंता किसी भी तरह लेखन में या पांडलिपि में नहीं 
रहती, वरन्‌ यह श्रपना सम्पूणं रूप रंग-प्रयोग मे पाती है । भ्रभिनेता की गति, 
उसकी वाक्‌चातुरी, उसका वस्त्र-विन्यास, सम्‌ हन श्रौर म॑च-व्यापार, परिस्थिति 
का निर्माण म्रौर उसमे हास्य-सृष्टि, ये सब सुखान्तकी के प्रदशेन प्ते महत्वपूरं 
है । 

हंसी सामाजिक वृत्ति है। यह दूत की बीमारी की तरह है। किन्तु शतं 
यह है.कि सामाजिक जरा हल्के मूडमेंहों। जब सहज प्रतिक्रिया दशंक श्रौर 
म्रभिनेता के बीच चलती रहे । 

प्रदशं न-हष्टि से सुखान्तकी रंग-कायं का एक ढांचा हू, जिसमे जीवन 
फकता हं, भरता हं प्रदशंक, श्रभिनेता श्रौर रंग-शित्पी । किन्तु यह सारा प्रयोग- 
रिल्प बेकार हं, यदि सुखान्तकी में सुखान्तकी की वास्तविकता-- नाट्य स्थिति 
नहो, भ्रात्मानहो। 


प्रहसन 


जसे मेलोड्ामा (म्रतिनाटक) दखान्तकी का एक स्वरूप ह, ठीक उसी प्रकार 











सुखान्तकी १४१ 


प्रहसन सुखान्तकी का । एक तरह से भ्रति सुखान्तकी ही प्रहसन हं । यो डामा 
के स्वरूपो में प्रहसन बहुत ही प्राचीन रूप हे, जिसका प्रभाव भी बहुत व्यापक 
हं । प्रहसन का मूल उदेश्य मनोरंजन है--वह भी हल्के स्तर से । इसका दशेकं 
पर प्रभाव श्रवाध श्रौर प्रनियन्त्रित रूप में पडता ह । इसमें बौद्धिक श्रौर प्रती- 
कात्मक श्रथं श्रौर्‌ श्रभिप्रायः बहुत ही कम होताहं। 
प्रहसन विदयुद्ध सामाजिक होता है, इसमे व्यक्ति नहीं भ्राता, बल्कि समाज 
के पश्च भ्राते ह, उसकी विषमताये आती हैँ । तभी प्रहसन इतना लोकप्रिय होता 
है, क्योकि इसके हास्य का विषय व्यक्ति उतना नहीं होता, जितना किं उसका 
प्रतिनिधि होता है । प्रहसन की लोकप्रियता का एक दूसरा कार्ण यहं भीहं 
कि हम जीवन की विषमताग्रो, उसके संघर्षो तथा उसके दिन-प्रतिदिन के 
श्रादान-प्रदान से छुटकारा पते है । चाहे वह छुटकारा कुछ ही देरका क्योन 
हो । यह छुटकारा प्रहसन सबसे ज्यादा हमे देता है । क्योकि इसका साधन ही 
ह ्रवाध हंसी । 
प्रहसन के विषय हत्फ-फलके होते है । यह स्थिति के बाह्य कारण पर ह 
भ्राधारित होता है । इसके विषय प्रायः होते हैँ होते रे न्क 
मानसिक कुरूपता, भ्रसंगति भ्रौर प्रनंतिकता 
श्रमम्‌लक श्राशायें श्रौर विचार 
निरथंक वार्तालाप, श्रनगंल संवाद 
श्रलिष्टता, दुःशीलता तथा वितण्डावाद 
प्रपंच-पूरं कायं तथा भ्रस्वाभाविक जीवन 
मृखंतापूणं कायं 
पाखंड तथा भ्रस्वाभाविक कायं 
शारीरिक स्थूलता, विदूषक--भोजन-प्रियता 
प्रहसन मूलतः परिस्थिति-जन्य होते हैँ । इनकी कथावस्तु मे कायं श्रौर 
कारणा की इतनी तीत्रता श्रौर वेग होता है कि इसमें न भ्रभिनेता को कुछ 
सोचने-समभने की जरूरत होती है, न दर्शक को । कायं श्रौर हसी दोनों मे 
जैसे तूफानी सम्बन्ध रहता हं । 
प्रहसन विशुद्ध प्रदशंन का सत्य हे । इसमे भी ग्रभिनेता की प्रतिभा, उसकी 
सहज सृजन-शीलता ये दोनों तत्तव महतत्वपूणं हँ । 
चैलव का "दी मैरेज प्रपोजल', दी एनीवरसरी", गोल्डस्मिथ का शी 
स्टूप्स टू कान्कर', मोलियर का "दी डाक्टर इन स्पाइट ग्रांफ हिमसेल्फ', शेक्स- 
पियर का दी मेरी वाइन्स श्रोंफ बिन्डसर' ये सब महत्त्वपूणं प्रहसन ह । 
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पाङ्चात्य र॑गमच : 
प्रस्तुतिकरण पक्ष 


रंगमंच का कृतित्व पक्ष इमा (नाटक) जिस तरह एक कला-रचना है, 
ठीक उसी तरह रंगमंच का दूसरा पक्ष प्रस्तुतिकरण भी एक स्वायत्त कला है । 
कला के प्रति पाश्चात्य दृष्टिकोण है किं हर कला, प्रकृति का भ्रनुकरण है । 
मनुष्य की प्रकृति की यथार्थं ऋकी श्रौर उसका प्रतिविम्बन--यही मूलाधार 
है पदिचम की कला-दृष्टि का । चित्रकला, मूतिकला, वास्तुकला, साहित्य ग्रौर 
रंगमंच, इस तरह मनुष्य की प्रकृति का दपं है तथा उसके भावों-विचारों की 


अभिव्यक्ति है । उस श्रभिभ्यक्ति की रचना-प्रक्रिया यह है कि रचनाकार, कला- 


कार, पू्व॑स्मृतियो, चित्रो, भावों की संरचना करता है । उन्हें फिर से जीता 
है-कला-स्तर से स्मरण करके । स्मरण इसलिये कि कलाकार भ्रपनी प्रनुभूति 
हीकोतो फिरसे रचता है। इस रचना मेँ उसकी कल्पना, उसकी सृ जन-वृत्त 
जरूर मिली रहती है, किन्तु यह रचना मूलतः जीवन-घर्मी ही तो हुई । इस 
तरह कला, सृजनकर्ता द्वारा जीवन की व्याख्या है--ग्रौर यह व्याख्या इस ढग 
सेहैकि वह सवकेद्रारा समी-बरुफी श्रौर जानी जा सके । इस समभने- 
बरुभने श्रौर जानने का भी उदेश्य यह है कि दशंक, श्रोता भ्रौर पाठक में "भाव 
वेदा हो सक । भंँडोना' जैसा महान्‌ चित्र, (ताजमहल' जेसी महान्‌ इमारत 
दकं के भीतर भावहीतो पैदा करती है। इसी तरह विथावन' की फिपथ 
सिम्फनी, 'वैगनर' की ^तुरप्ता' श्रौर श्रादसोल्डे' श्रोता के लिये भाव-श्रोत सिद्ध 
होते है । श्रौर ठीक इसी तरह श्रोडिपस", 'हैमलेट', सीगल', "लोश्रर इप्थ' 
जैसे नाटक ददंक के मीतर गहन भाव श्रौर विचार पदा करते हे। 

ये गहन भाव ्रौर विचार क्षणिक हो, एेसी बात नहीं, ये दशक भ्रौर 
श्रोता मे सदा के लिये भ्रमर हो सकते हैँ । वास्तविक-सम्पणं कलाकृति की यही 
भूमिका है । यही स्तर है । कलाकृति से प्राप्त भाव प्रौर दृष्टि, मनुष्य मे वह 
्रन्तदष्टि पैदा करती है कि वह जीवन भ्रौर जगत को उप्षके वास्तविक प्रथं 
श्नौर प्रसंग में देखना शुरू करता है । हर दशंक श्रौर श्रोता कौ यह भावनात्मक 
प्रतिक्रिया एक-दूसरे से श्रलग श्रौर भिन्न हो सकती है । यह सब उसके संस्कार 
श्रौर सौन्दयं-बोध पर निर्भर करता है। 

रंगमंच की प्रस्तुतिकरण-कला से दशंक प्रौर श्रोता मे वह बड़ा भाव भ्रौर 
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विचार उद्भूत करना, इस सत्य का मूलाधार है कि नाटक मे व्याप्त भाव श्रौर 
विचार को प्रस्तुतिकरणा कला के माध्यम से सम्प्रेषित करना । 
इस सम्प्रेषरा के लिये, बल्कि इस रचन। के लिये कलाकार पहले मूल 

विषय-वस्तु के प्रति श्रपनी भ्रवधारणा निदिचत करता है । फिर उस भ्रवधारणा 
को कला-माध्यम से व्यक्त करने के लिये वह उसकी शिल्पतव्रिधि का सहारा 
लेता है । इस तरह कला-रचना निम्नलिखित तत्त्वों से सम्पूणं होती है : 

भ्रवधारणा 

शिल्पविधि 

ग्रन्विति 

संगता 

ग्राग्रह 

ग्रनुपात 

गहनता 

भावदशा 

लक्ष्य 

भाव श्रौर शिल्प का समन्वय 

परिचम के रंगमंच मे, प्रस्तुतिकरण पक्ष से इन तत्त्वों के समन्वित विन्दु पर जो 
महत्‌ कला खड़ी होती है, उसके व्यक्तित्वधारी का नाम है- निदेशक अ्रथवा 
प्रस्तुतकर्ता । 


निदंशक 


परिचिम के रंगमंच-इतिहास श्रौर उसकी परम्परा मे निर्देशक क व्यक्तित्व 
कोवडा ही निदिचत श्रौर उल्लेखनीय स्थान प्राप्त है। उसे परिचिम के 
रंगमंच में रचनाकार भ्रौर व्याख्याकार दोनों का पद एक साथ मिलादहै। 
प्रौरये दोनों पद एक साथ ्रन्य किसी भी कलाकार को नहीं भिल 
सकते । क्योकि कलाकार या तो केवल सृजनकर्ता होता है-जंसे कम्पोजर', 
“मूत्तिकरार', "चित्रकार" श्नौर लेखक" । या तो वह केवल व्याख्याकार "विवेचक! 
जैसे गायक, वादक, भ्रभिनेता, रंगशिल्पी आ्रादि--जो मूलतः श्रपनी स्वतन्त्र 
सृजन-चेतना से रचना न कर, एक रचित कलाकृति कौ पुनरचना करते ह - 
उसे फिरसे प्रकट करते है| 
निर्देशक के. इस मूल्यवान्‌ व्यक्तित्व का उदय, श्राधुनिक रंगमंच की 
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देन है । प्राचीन समयमे, भ्र्थात्‌ ग्रीक रंगमंचमें निदेशक कागप्रादिषरूपथा 
"कोरेगियस' जिसका कायं धा कोरस' को प्ररिक्षण देना । इस प्रशिक्षण में 
'कोरेगियस' कोरस को गति-संचार, समूहन, चृत्यवत गतिया, मुद्राये, श्रादिही 
नहीं बताता था, बल्कि वह्‌ उन्हें नाटक का मूल विचार, संघषं-भाव, भावबोध 
तथा विवेचन भी बताता था, ताकि कोरस' कै प्रभिनयसे दुर्य के भ्नुसार 
हजारों दशंक एक साथ भय, त्रास श्रौर भ्राँुश्रों मे भीग जायं । भ्राज के निर्देशक 
व्यक्तित्व कै प्रसंग में यही कोरेगियस' ही संभवतः उस युग का निर्देशक था । 

सैकड़ों वर्षो तक इसी क्रमरूप सेप्रस्तुतिकरण चलता रहा। फ़च 
कलासिकल स्कूल नै श्रपने नाटक मे स्वगतकथन के विकास-क्रममे परस्परदो 
पात्रों के बीच (दो बेचों पर) लम्बे कथोपकथनों को ्रहण किया । इसके प्रदशेन 
के लिये उन्होने वाक्‌-प्रशिक्षण की प्रतिष्ठा को । 

फिर गोध तथा श्रन्य करई नाटककारों ने रंगमंचमें यथाथ की प्रतिष्ठा 
की ओओरौर उसके प्रति श्राग्रह किया; विशेषकर प्रस्तुतिकरणा क्षेत्रमें । भ्रागे यथां 
को स्थान मिला 1 मंच पर दो बेचो' की जगह एक शरोर एकं सोफा श्राया, तथा 
दूसरी ्रोर तीन कुियों के साथ एकं छोटी मेज । 


प्रस्तुतिकरण क्षेत्र में, गाडंन क्रग' का श्रागमन निदेशन-कला के उदय में 
एक श्रभूतपूवं घटना है । क्रग' ने प्रस्तुतिकरणकोकलाकारूप दिया, तथा 
उसने उसे एक सम्पूरं इकाई के रूपमे स्वीकार किया । नाट्‌य-प्रदशेन मे, 
मंच-विधान, रंग-दीपन, वस्त्र श्रौर रूप-विन्यास--इन सभी को उसने यथां 
कला के रूप में प्रतिष्ठित किया । ग्रौर तभी से रगमंच-कला एकं स्वायत्त कला 
के रूप में स्वीकार कर ली गयी । यहीं से परिचम के रंगमंच मे ्राधुनिक निदंशन 
का उदय होता है। 

रंगमंच के इतिहास में (श्राधुनिक युग से पूवं) प्रदशेन की भ्रनेक समस्याग्रो 
को विभिन्न टंगसे हल किया गया है । जसे मध्ययुगीन रंगमंच में विशाल मंच- 
विधान तथा तथ्यपूणं रंग-रितल्प के लिये पूरा का पूरा एक संगठन, इसके 
दायित्वं का वहन करता था। एलिजाबीथन रंगमंच मे--सम्पूणं व्यावसायिक 
कम्पनियों मे निर्देशन का यह कायं ्रभिनेता श्रौर नाटककार दोनों मिलकर 
सम्हालते ये । रंगमंच के शेष प्रबंध-कारयं, मेनेजर के हाथ मेँ रहते थे । 'हैमलेटः 
में हैमलेट स्वयं श्रपने भ्रभिनेताग्नों को प्रदडोन के लिये प्रशिक्षण श्रौर निर्दशन 
देता है, इस तथ्य के पीले उस काल के “ग्लोव धियेटर' का यहं उदाहरण काफी 
पर्याप्त है कि श्रभिनेता श्रौर नाटककार ही उस युग में निर्देशक का कायं सम्हालते 
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ये । मोलियर' (नाटककार) ने स्वयं सतरहवीं दाताब्दी में ्रपनी मंडली के 
साथ बारह वर्षो तक नाट्य-प्रदंन का सारा कायं संचालित किया है । !हाकने 
के लिये श्रभिनेता एक विचित्र प्रकार का जानवर है' मोलियर की यह प्रसिद्ध 
उक्ति "निर्देशक के ही व्यक्तित्व की भ्रोर ज्वलंत संकेत है । 

ग्रडारहवीं ग्रौर उन्नीसवीं शताब्दी में 'इेविट गैरिक श्रौर "विलियम 
मेकरेडी' जैसे महान्‌ श्रभिनेताग्रों ने नाट्य-प्रदशंन को एक संगठित रूपदेनेका 
प्रयत्न किया; फिर भी श्राधुनिक युग से पूवं, जव तक फ निदेशक के व्यक्तित्व 
का उदय नहीं हृश्रा, नाट्य-प्रदशष॑न का कायं, परम्परा कै ही सहारे ज्यादा 
चलता था । 


अ्रभिनेता ओर अभिनय 


रंगमंच का जीवन्त माध्यम श्रौर शक्ति श्रभिनेता है, जो श्रपनी ग्रभिनय- 
कला से नाटक के श्राधार पर दशक-समाज को बाध लेताहै। ग्रभिनेता की 
रचना ग्रौर व्याख्या रंगमंच को जीवन्त रूप देती है । भ्रमिनयात्मिका वृत्ति- 
जो स्गमंच की ्रनन्य शक्ति है, इसका मूल यही प्रभिनेता ह । 

ग्रभिनय-कला श्रादिम है। इसकी परम्परा शाइ्वत है; प्रौर हर युग मे 
(श्राधुनिक युग के पूवं तक) अ्रभिनेता ग्रपनेही कालसेवंधादहै। पांचवीं 
शताब्दी ईसा पूवं का ग्रीक श्रभिनेता कितनी विभिन्न भूभिकाभ्रों को श्रदा 
करता था । उसके वस्त्र, उसके मुखौटे, उसकी श्रभिनय-कला ग्रीक रंगमंच से 
कितनी सापेक्ष्यता से जडी हृई थी । एलिजाबीथन रंगमंच में ग्रभिनेता, स्त्री- 
पुरुष दोनों की भूभिकाये श्रदा करता था । 

ग्रभिनेता श्रौर उसकी श्रभिनय-कला मे निम्नलिखित उपलब्धियाँ उल्लेख- 
नीये: 

(क) श्रभिनेता रचना करता है । 

(ख) प्रभिनेता व्याख्याकार भी दै । 

(ग) रंगमंच का यही वह जीवन्त माध्यम है, जिससे नाटक दशेक को 
सम्प्रेषित होता है । 

पारचात्य स्गमंच में, श्रभिनय-पद्धति के भ्रन्तर्ग॑त इसके पाच भ्रंग माने 
गये है: 

© मुख-मुद्रा 
0 शरीर-मुद्रा 
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0 गति 
© वेग 
2 वाणी या वाक्‌ 
श्रभिनय के रूपों तथा उसके कुच्॒मूलभूत प्रकारो पर परिचम में बहुत बल 
दिया गया है । अभिनय-कला को वहाँ ्राकंस्टा' से कभी-कभी उपमा दी जाती 
है । भ्र्थात्‌ ञ्नभिनय में लय, श्ननुपात तथा संगति पर बहुत प्रग्रह्‌ है । मच 
पर प्रायः ्रनेक श्रभिनेता उपस्थित रहते हैँ । उनमेसे कभीदो श्रभिनेता 
कार्य -रत होते हैँ, कभी एक श्रोर शेष महज खड़े रहते टँ । एेसी स्थिति मे जो 
अभिनेता मुख्य-रूप से भ्रभिनय करता है, वहं सक्रिय भ्रभिनेता होता है, किन्तु 
शेष अभिनेता श्रक्रिय नहीं रहते । वे यद्यपि मौन रहते है, फिर भीवे ग्रपनी 
शारीरिक चेष्टा, मुख की भाव-भंगी तथा गति से प्रपनी अनुक्रिया (करेस्पांडग 
एक्शन) श्रवद्य प्रकट करते हैँ । यह्‌ भ्रमिनय-- समथेनात्मक, सहानुभूति-पूणे, 
तथा श्ननुक्रियात्मक--इन तीन प्रकारों का होता है। 
इसी लिये श्रभिनय में सहयोग श्नौर प्रदशंन मे सामूहिक कला का विशेष 
महत्व है । इसी संद्भं में व्यक्तिगत, सामूहिक तथां संगठित अ्रभिनय-कला 
उल्नेखनीय है । 
सामूहिक श्रभिनय भी तीन प्रकार का मिलता है । एक समवेत (कोरस) 
जिसमें ्रभिनेताभ्रों का एक समूह्‌ एक साथ गाता-बजाता श्रभिनय करता है । 
दूसरा सामूहिक श्रभिनय, जिसमे एक दल के लोग एकत्र होकर विचार- 
विमर्ष, सम्मिलित कायं तथा दलके रूपमे कोईचेष्टाकरते द। तीसरा 
प्रकार-- भीड़ श्रथवा जन-सम्पकं का होता है, जिसमें सामूहिकता के तत्तव के 
साथ ही प्रत्येक श्रभिनेता को उसमें श्रपने व्यक्तिगत श्रमभिनय का भी योग देना 
पड़ता है । 
शरीर . 
वाणी भ्रौर 
भाव-प्रवरता 
ग्रभिनेता के महत्‌ व्यक्तित्व मेँ इस तीन प्रसाधनों को बहुत ही ज्यादा महत्व 
दिया गया है। 


मच-सज्जा 


प्ररस्त्‌ ने हर्यता को छठा श्रौर श्रन्तिम तत्तव माना दहै । इस हश्यता का 
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बहुत बडा श्राधार प्रदशंन म यही मंच-सज्जा है । हर दशेक “नाटक देखने' 
जाता है- नाटक के लिये नहीं जाता । ्रतएव हद्यत्व इसकी बहुत बड़ी 
विशेषता है-- मल है । ग्रीक, एलिजाबीथन श्रौर 'नोह' मे जहाँ कि मंच स्थायी 
प्नौर अ्रपनी सीमा-मर्यादामे एक हर्य ही होता था, वहाँ भी नाटक कै प्रदशेन 
मे, गति, मुद्रा, रत्य, समूहन, वस्त्र -विन्यास ्रौर रूप-विन्यास मे हृश्यत्व पर 
कितना श्राग्रह्‌ रहता था । 

प्राधुनिक युग के पूवं तक मंच-सज्जा के संदभं में प्रायः दो उपलब्धियाँ 
सामने श्रातीरै: 

(१) चित्रीय परम्परा (पिक्टोरियल ट डीशन) 
(२) हद्य-सज्जाकार का व्यक्तित्व । 

मंच की चित्रीय परम्परामें नाटकीय वातावरण का निर्माण इसकी परम विशे- 
पता है । परिचम का मध्ययुगीन नाटक जिस मंच-सज्जा के साथ प्रस्तुत होता 
था, उसमें मंच-प्रलंकरण, मंच-प्रसाघन के प्रति कितने व्यापक श्रौर गहन रूप 
मे याथातथ्य तत्तव पर ग्राग्रहु रहता था, वह उस युग के रंगमंच की एक परम 
विशेषता है । 

एतिहासिक रूप मे मंच-सज्जा-कला का श्रपूवं उदय ^रेनेसां के बाद हुभ्रा 
है। जिस वषं (१६१८ ई०) इटलौ के "फारनेस धियेटर' में 'चित्रवंघ हार 
(प्रोसी नियम ्राचं) की पहली बार प्रतिष्ठा हुई थी । 

दसी र॑गद्वार-परम्परा से मंच-सज्जा-कला के उदयकासारा इतिहास जडा 
हुश्रा है । चित्रकला का सम्बन्ध मंच-सज्जा से गित हृम्रा, तथा गहराई डध्थ' 
तत्त्व की सृष्टि हई । इसी के साथहीमंच हर्य में भ्रायाम श्रौर परि प्रक्ष्य 
(डादमेन्यान एण्ड पस्पेकटव) की भी साकार कल्पना शुरू हुई । इसी उद्य के 
साथ ही मंच-संगठन तथा उसके गहन शिल्प का व्यापार बढ़ा । सत्यामास के 
लिए प्रयत्न शुरू हृए तथा मंच-दश्य का सारा व्यापार भमैकेनिकल' दिशा की 
भ्रोर विकसित ह्रां 








ॐ क्क्व कृणवाव क आ `" काक" त 








्रक्षाग्रह तथा प्रस्तुतिकरण 


रंगमंच के मौतिक पक्ष ्रक्षागृह" ने नाट्य-नेखन से लेकर नाट्य-प्रदशेन 
तक को प्रभावित किया है । उदाहरण के लिए एलीजाबीथन मंच के उन्मृक्त 
प्लेटफामं तथा धरातली मंच ने गेक्सयियर तथा उसके काल के रंगमंच को 
ग्रनन्त स्वतन्त्रता का भाव दिया । श्रनेक दृश्य, देश, काल मे उसका नाटक पूणं 
विश्वास के साथ जीता-बढता रहा । उसमें श्रनेक कक्षाये, घटनाय तथा महा- 
काव्योचित नाट्‌य-व्यापार होते रहे । 

रग-भवन का भीतरी पक्ष--रंगभूमि (स्टेज) श्रौर रंगशाला (आरंडीटोरियम) 
केवल रूप श्रौर भ्राकार मात्र नहीं रै, बल्कि यह्‌ एक जीवन्त कला हं प्रपने श्राप 
मे । इसी लिए इसे “थियेटर श्रार्दटिक्ट' रंग-स्थापत्य कला की मर्यादा मिली है । 

रगशाला के श्राकार-प्रकार से रंगभूमि का श्रनुपात, प्रपने प्रभाव से भ्रत्यन्त 
उल्लेखनीय है । “थियेटर प्राफ डायोनिसस' में दशेक के बैठने का क्षत्र-विस्तार 
उसके मंच-प्रकार को किस तरह प्रभावित करता है, तथा वे दोनों तत्व किस 
तरह नाट्य-लेवन श्रौर प्रदशेन को प्रभावित करते है--यह एक मनोरंजक 

सत्य है । 

रंग-स्थापत्य-कला को उसके सम्पूणं भ्रथं मे जानने के लिए हम यहां चार 

प्रतिनिचि (पूवं श्राधुनिक) रंगभवनों (प्ले हाउसिस) कौ चर्चा करंगे । 


ग्रीक प्रक्षागृह 


ग्रीक रगमंच का क्रमशः उदय कमंकांड, जादू-रहस्य से लेकर फिर ङामा तक 
हश्रा । इसी के श्रनुरूप ग्रीक रंगभवन पहले नृत्य-परिचि, फिर पांचवीं रताब्दी 
बी° सी° के बाद ्राकंस्टरा-परिधि मूलक रंगभवनके रूप में निमित हुभ्रा । ग्रीक 
नाटककार श्रपने युग के रंगभवन की भौतिक स्थितिसे न केवल प्रभावित हरा 
बल्कि उसने भी उसे विकसित किया । जसे भ्राकस्टरा परिधि में नाचते-गाते हए 
'कोरस' के बीच श्रस्काइलेस' ने एक दूसरे भ्रभिनेता की संख्या बढायी श्रौर 'सोफो- 
कलीज' ने तीसरे पात्र की प्रतिष्ठा की । कोरस की संख्या मे क्रमशः कमी प्रौर 
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ग्रभिनेता (पात्र) की संख्या में वृद्धि हई । इसका प्रभाव यह हृभ्रा कि ग्रीक 
रगस्थल मे विशाल द्शंक-सम्‌ह के बैठने के लिए जो श्रस्थायी व्यवस्था थी, 
उसके स्थान पर पत्थर की स्थायी सीदं बनीं । इस तरह प्रक्षालय श्रौर 
रंगभूमि (एक्टिग एरिया) का स्थायी, महत सम्बन्ध स्थापित हमरा । 

इस विशाल रंग-भवन का प्रभाव नाट्य-लेखन के साथ ही साथ स्वभावतः 
ग्रभिनय-कला श्रौर प्रदर्शन-विधि पर पड़ा । ्रभिनय की मूल प्रवृत्ति में प्रक्षेपण 
(प्रोजेक्टान) कला पर॒भ्रत्यधिक बल दिया गया । प्रदशंन-शिल्प में महत्‌ ग्रोर 
उदात्त मुद्राग्रों, न॒त्यवत गतियो रौर समूहन को विशेष महत्व मिला । सारा 
प्रदर्शन, इस तरह विशाल दशंक-समृह को रंग मेँ बाधे रहने तथा उन्हें प्रभावित 
करने कै लिए, विकेष रूप से रीतिबद्ध हुग्रा । 


मध्ययुगीन प्रक्षागृह 


परिचम से मध्ययुगीन नाटक पहले चच॑ मे प्रस्तुत होते थे । बाइविल कौ 
कथाग्रों का तथ्य-पूं प्रदक्ष॑न इसकी परम विशेषता थी । लेकिन ज्यो-ज्यौ 


नाटक की प्रकृति धमंनिरपेक्ष होती गथी, त्यो-त्यों गिरजा भ्रौर (कंथिडूल' से 


डामा बाहर गया । बाहर ्राकर यह मध्ययुगीन ङ़ामा, यद्यपि बड़ी-बड़ी व्या- 
वसायिक कम्पनियों के हाथ में श्राया, किन्तु "चच ड़ामा' के तीन प्रमुख तत्त्वो 
को इसने भ्रपने स्वरूप मे समन्वित भ्रौर ग्रहण कर रखा : 

(१) नाटक का घटनात्मक स्वरूप 

(२) निरिचत देश-स्थान का महत्त्व 

(३) कायं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिमान रहना । 
एक देश-स्थान से दूसरे देश-स्थान के लिए, विभिन्न भवनों के बाह्य द्वार 
(याथातथ्य) तथा जल, सडक, मेदान इन सभी स्था नोँमें नाटकीय व्यापार का 
स्वतन्त्रतापूवंक प्रदशित होना, मध्ययुगीन रंगमंच-प्रदशंन की मूल विरेषता 
थी । चे सारे स्थान, स्थल, श्रपने भवन श्रौर स्थापत्य स्वरूप में मंचे पर 
बाकायदा बनाए जाते थे । 

"मोन्स' में १५०१ ई० में "द मिस्टर ्रोंफ द पैशन' नाटक के प्रदशेन में 
इस तरह सडसठ भवनों के स्वरूप (देश-स्थान) मंच पर बनाये गये थे । इनके 
सामने सामान्य श्रभिनय-क्षेत्र होता था, जिसे “्लेदटिड' या प्लेटफामं कहते थे । 
भवनों से भ्राकर श्रभिनेता इसी स्थल पर प्रभिनय करते थे । ये भवन-स्थान 
प्रायः एक ही पंक्ति मे स्थित होते थे । उदाहरण के लिए "वैलेन्सनीज' (१५४७) 
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गरोलेम्पिक थियेटर (१५७६) इटली; इसकी परिदृश्यता उल्लेखनीय है । 
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प्रक्षागृह तथा प्रस्तुटिकरण १५३ 


का मच, जो एक सौ तीस फूट लम्बा था श्रौर जिस पर श्रनेक भवन-दवार बने 
थे--एक सिरे पर जहां नरकं-स्थल था, दूसरी श्रोर जहाँ स्वगं-भवन । इन दोनों 
के बीच मे गिरजा, कंथिड़ल, प्रीस्ट का घर, बाजार श्रौर जलखंड श्रादि । 

मध्ययुगीन नाटक कै प्रस्तुतिकरण में एक दूसरी शली भी प्रचलित थी । 
जैसे नाट्य-ह्यों को दर्शकों के सामने एक के बाद एक चौकियों पर लाना । 
ग्रथवा "वेगन' के सहारे उन्हें मंच पर स्थापित करना । दशंक-वगं सुविघानुसार 
ग्रलग-अ्रलग स्थानों पर॒ एकत्र होते श्रौर नाट्य चौकरियां अ्रपने ह्यो सहित 
गतिमान होतीं । विशेषकर इंग्लण्ड मे यह्‌ रीति सवसे श्रधिक प्रसिद्धि के साथ 
प्रचलित थी- जहां संकडों कस्वे जौर गांव इन्हीं चौकियों वाले मंचहश्य को 
प्रयोग में लाते थे। 

मध्ययुगीन नाट्‌ य-प्रद्ंन की कई परम्पराये उत्लेलनीय दँ । दशंक श्रौर 
प्रस्तुतकर्ता एक दूसरे से बहुत नजदीक थे । दोनों के बीच किसी तरह का 
व्यवधान नहीं था 1 गम्भीर नाट्य-सूत्र में प्रहसन के तत्त्व का मेल एक उल्लेख- 
नीय बात थी । ्रभिनेता तथा दर्शक में श्रौर भी ज्यादा सम्बन्ध-सूत्र जोडनेके हेतु 
सामान्य अ्रभिनेताग्रों का प्रदशशंन में उपस्थित रहना । श्रभिनय-क्षेत्र खूब विस्तृत 
होने के फलस्वरूप, नाटक का कायं-व्यापार घटनाभ्रों के प्रयोगो से भरा रहना, 
उसकी बहुत बड़ी विशेषता थी । कोई भी घटना या कायं वणंनद्भारान 
प्रस्तुत होकर वस्तुतः श्रपने घटित रूपमे मंच पर प्रस्तुत होताथा। यही 
कारण दहै कि परिचम का मध्ययुगीन नाटक इतना प्रधिक घटना-वर्मीहैश्रौर 
उसमेंभी क्था-दस्तु का संगठन इतना ज्यादा, ्रौर दीला-ढाला है । गम्भीर 
श्रौर विदूषक श्रभिनेताश्रों का संगम, तथा कथानक कै भीतर प्रत्यक्ष कायं तथा 
घटनाभ्रों से निर्मित छोटी-दछोटी कहानियों का भरा रहना, इसकी रचना की 
बडी विशेषता थी । 


एलिजाबीथन रगभवन पप्रक्षागृह) 


एलिजानीथन रंग-भवन तथा उसकी रंग-स्थापत्य-कला को समभने के लिए 
विद्धान्‌ लोग इस पर प्रनेक प्रभावों की चर्चा करते हैँ । भ्रौर इस निष्कषं पर 
ग्राते है कि यह रंगमंच ही श्रनेक परम्पराभ्रों की उपलब्धि है । मध्ययुगीन तथा 
“रेनेसाँ' कला की परम्परा एकम्रोरदहै, तथा दूसरी ओर इसमें स्पेनिश, 
डच रंगमंच के तत्तव मिले हैँ । वस्तुतः एलिजाबीथन रंगभवन का मौतिक स्व- 
रूप प्रत्यक्ष है । बाहर की दीवारे ्रस्सी वगं फिट की थीं) मंच तंतालिस 








१५४ रंगमंच ्रौर नाटक की भूमिका 


फिट चौडा, श्रौर साढे सत्ताइस फिट गहरा था । इसमे तीन "बाठ्कनी' थीं, बारह, 
ग्यारह श्रौर नौ फिट ऊँची श्रौर बारह फिट चौड़ी । इस तरह इसका श्रभिनय- 
त्र परम उल्नेखनीय है । श्राज के श्रधूनिक मंच से प्रायः दूना बड़ा मंच । प्रागे 
दक्शंकों की भ्रोर बढ़ा हुश्रा, जिस पर दो खम्भों के सहारे "मंडप बना था। 
एलिजावीथन रंगभवन, जिसमे प्रायः व्यावसायिक, श्रव्यावसायिक, तथा 
स्थायी सभी नाट्य मंडलियां रहा करती थौ--तीन मंजिला इसका रवरूप धा । 
इसके भीतर एक बड़ा श्रांगन, तीन तरफ से वरामदों से चिरा हृश्रा । मुख्य 
ग्रभिनय-क्षत्र- -श्रांगन । इसी ग्रागन में बना हु्रा विस्तृत मंच था) इसके 
पीछे दो श्नौर कक्ष-माग थे, जो प्रतिरिक्त भ्रभिनय त्र का कायं करते थे । दष 
बरामदे ददांकों के लिए थे) 
एलिजाबीथन मंच एक विस्तृत भिनय-क्षेत्र था, जिस पर नाटककासारा 
का्ं-व्यापार विना किसी स्थान-दृश्य के होता था । स्थानस्य केवल कथो - 
कथन से व्यंजित हो जाता था । जमीन क्रे ऊपर का मंच, बाल्कनी-हरय भ्रथवा 
युद्ध-दुश्य के लिए इस्तेमाल होता था । 
वस्तुतः एलिजाबीथन रंगमंच मे दृश्य के बाद दृश्य, बिना किंसी विराम 
न्रथवा व्याघात के श्राते थे । मंच पर श्रलग-श्रलग ग्रभिनय-क्षेत्र जो मुख्यत: 
ब्रभिनेता के प्रवे शौर प्रस्थान से निरिचत कर लिये जाते थे, इस मंच की 
विशालता श्रौर सृजनशीलता के बहुत बड़े उदाहरण थे । 
मंच के विभिन्न भागों श्रौर ग्रभिनयक्षेत्रों के प्रयोग का उदाहरण हमे 
'हैमलेट' के पहले भ्रंक बी रूपरेखा से प्रकट होता है : 
पहला दुर्य : कंसिल के श्रागे एक प्लेटफाम' 
(रपर स्टेज, नीचे से चरित्रं का प्रवेश) 
दूसरा दृश्य : "कंसिल मे एक कमस 
(क्लाडियस ग्रौर गद्‌ यूड के लिए सिहासन--इनर स्टेज--दरवार के 
लोग प्लेटफामं पर) 
तीसरा द्य : "पलोनियस का घर! 
(लर्यज श्रौर श्रोफीलिया का पदं के भीतर से प्लेटफा्मं पर प्रवेश) 
भीतरी दृश्य की व्यंजना के लिए पद) प्लेटफामं की बायीं भ्रोर 
“प्ले सीन' ।) 
चौथा दद्य : (द प्लेटफामं' | 
(अ्रपर स्टेज) = 
पचा दृश्य : स्लेदफामं का दूसरा भाग 
(इनर स्टेज- नीच "घोस्ट श्रौर हैमलेट के लिए) 
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१५६ रंगमंच प्रौर नाटक की भूमिका 


फिट चौडा, ्रौर साढे सत्ताइस फिट गहरा था । इसमें तीन "बात्कनी' थीं, बारह, 
ग्यारह श्रौर नौ फिट ऊँची प्रौर बारह फिट चौड़ी । इस तरह इसका श्रभिनय- 
क्षेत्र परम उतल्लेखनीय है । राज के ्र।धुनिक मंच से प्रायः दूना बड़ा मंच । भ्रागे 
दर्शकों की भ्रोर बढ़ा हृश्रा, जिस पर दो खम्भों के सहारे "मंडप" बना था । | 
एलिजावीथन रंगभवन, जिसमें प्रायः व्यावसायिक, भ्रव्यावसायिक, तथा 
स्थायी सभी नाट्य मंडलियां रहा करती थौ-- तीन मंजिला इसका रवरूप धा । 
इसके भीतर एक बड़ा श्रांगन, तीन तरफ से वरामदों से धिरा हृश्रा। मुख्य 
म्रभिनय-क्षेत्र- आंगन । इसी श्रागन मे बना हृग्रा विस्तृत मंच धा। इसके 
पीछे दो श्रौर कक्ष-माग थे, जो अ्रतिरिक्तश्रभिनयक्षेत्र का कायं करते थे । शेष 
बरामदे दशंकों के लिए थे। 
एलिजाबीथन मंच एक विस्त॒त श्रभिनय-क्षेत्र था, जिस पर नाटक कासारा 
कायं-व्यापार विना किसी स्थान-दश्य के होता था । स्थान-दश्य, केवल कथो 
कथन से व्यंजित हो जाता था । जमीन के ऊपर का मंच, बाल्कनी-हर्य भ्रथवा 
युद्ध-द्र्य के लिए इस्तेमाल होता था । 
वस्तुतः एलिजावीथन रंगमंच मे दृश्य के बाद दृश्य, बिना किसी विराम 
श्रथवा व्याघात के श्रातेये। मंच पर अरलग-ग्रलग ्रभिनय-क्षेत्र जौ मृ्यतः 
ग्रभिनेता के प्रवेद श्नौर प्रस्थान से निरिचत कर लिये जातेथे, इस मंच की 
विशालता ्रौर सृजनशीलता के बहुत बड़ उदाहरण थे । 
मंच के विभिन्न भागों श्नौर अ्रभिनय-क्षे्रों के प्रयोग का उदाहरण हम | 
"हैमलेट' के पहले भ्रंक द रूपरेखा से प्रकट हता है : 
पहला दुद्य : कंसिल के श्रागे एक प्लेटफामं' 
(श्रपर स्टेज, नीचे से चरित्रं का प्रवेश) 
दूसरा दृद्य : कंसिलमें एक कमरा 
(क्लाडियस प्रौर ग्‌ यूड के लिए सिहासन--इनर स्टेज--दरवार के 
लोग प्लेटफामं पर) 
तीसरा दद्य : 'पलोनियस का घर! 
(लर्टीजि श्रौर श्रोफीलिया का परदे के भीतर से प्लेटफामं पर प्रवेश) 
भीतरी हदय की व्यंजना के लिए पर्दा) प्लेटफामं की बायीं रौर 
“प्ले सीन' ।) 
चौथा दृश्य : (द प्लेटफामं' 
(अ्रपर स्टेज) 
पांचर्वां हश्य : स्लेटफामं का दूसरा भाग 
(इनर स्टेज-- नीचे 'घोस्ट भ्रौर हैमलेट के लिए) 
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एली जाबीथन धिये 
लीजावीथन धियेटर (ग्लोब थियेटर ) 
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जापानी नोह' डामा का मंच । ग्लोब थियेटर (मंच) 
से इसकी समानता उत्लेखनीय है । 
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्रक्षागृह तथां प्रस्तुतिकरण १५५ 


घोस्ट का संकरे दवार से प्रस्थान, 'मरसिलस'श्रौर होरोरियो' के प्रवेश- 
से) 
इस तरह एलीजाबीथन मंच पर नाटक की गति श्रवाध रहती है। मंच 
के तीन भ्रभिनय-क्षेत्रों में तीन प्रकार के विभिन्न कायं, हर्य, विना किसी विराम 
के चलते हँ । श्रौर जहां कायं-व्यापार श्रथवा हश्य में देश, काल, स्थान के बारे 
मे किन्हीं विशेष तत्त्वों की श्रावश्यकता होती है, वहाँ नाटककार कथोपकथन में 
उसको पूति कर देता है । उदाहरण के लिए पहले श्र॑कं के पहले ह्य में 
वातावरण की चित्रात्मकता । 


रेनेसां प्रोसीनियम अ्राचं मंच' 


पन्द्रहवीं शताब्दी के अ्रन्त में इटेलियन महाजनो का अ्राकरषण रंगमंच के प्रति 
बढ़ा, जिसके फलस्वरूप श्रनेक रंगभवन निमित हुए । इस तरह दो महत्वपूणं 
रेनेसां रंगभवनों की स्थापना हुई : पहला वेसेजा मे पेलेडियो दवारा निमित 
(१५७९) श्रोलेम्पिकं थियेटर' तथा दूसरा पार्मा मे एल्यूती वारा निमित "फार- 
नेस-थियेटर' । 

“म्रोलेम्पिक थियेटर' प्राचीन "रोमन धियेटर' का ही विकसित प्रतिरूप था, 
जिसमें मंच श्रौ. प्रक्षक-भूमि को हश्यखचित किए हुए पांच प्रवेश-ढार थे-- 
त्रिशाल खम्भों से रूपायित, जहां से सामने मंच का सारा परिग्रे्षित हर्य 
प्रकट होता था । 

विशाल रेनेसां थियेटर' की प्रकृति, हश्यत्व श्रौर संगीत इन दो महान 
उपलब्धियों के बीच से ददी जा सकती थी । 











दरक 


दक के विना किसी भी रंगमंच की कल्पना नहींकीजा सकती । प्रथवा 
यों कह कि दर्शक के लिएही रंगमंच के इतने बड़ व्यक्तित्व की कल्पना हई । 
दर्दक के लिए मूलतः नाटक लिखे गए । रग-भवन बनाये गये, हश्य-सज्जा, रंग- 
दिल्प की रचना हृई । दशक के ही व्यक्तित्व ने हर युग मे नाटक की प्रकृति 
ग्रौर प्रदर्शन की पद्धति को प्रभावित किया । | 

नाटक एक सामाजिक श्रौर गतिशील कला है, ठीक जीवन की तरह जो 
हर समय विकासमान्‌ श्रौर गतिशील रहता है । 

रंगमंच मे दशक व्यक्ति नहीं रहता, वह एक समूह ्रथवा समृदान मे 
बदल जाता है। क्योकि सब एक ही भावनाके ग्रन्त्ग॑त श्राजतिदहैँ। यों 
समाजसे दक्ंक ्रनेक वर्गो श्रौर कोटियोंके होते हैँ । ग्रोपेरा, वेले, सुखान्तकी, 
दुखान्तकी, नोह (जापानी) रौर कावुकी-- इन सभी प्रदंशनों के लिए विभिन्न 
प्रकार कै दशंक-वगं होते हँ । 

एक सामाजिक संस्थाके रूप नं स्गमंच ने कितने-कितने प्रकार से दशंक 
को विमोहितं किया है! कभी रंगमंच दर्ञंक के लिए मन्दिर था, कभी न्याया- 
लय, कभी प्रचार-वेन्द्र, कभी तफरीह कौ जगह, कभी फैशन परेड, कभी 
मिलन-भूमि, कभी बौद्धिक विलास का स्थान । भर्थात्‌ रंगमंच को दशंकने 
जिस रूप मे संरक्षण दिया, रंगमंच का व्यक्तित्व उसी के श्रनुरूप बना । 

उदाहरण के लिए पर्चिम के रंगमंच मे, ग्रीक, एलिजाबीथन भ्रौर ^रेस्टो- 
रेशन' रंगमंच के दर्शक-बगं एक दूसरे से कितने भिन्न थे । 

ग्रीक रंगमंच के विषय में यह परम उल्लेखनीय है कि दरक के लिए वह्‌ 
रंगमंच एक धामिक संस्था थी । कम से कम वषंमे.दोनाटूय महोत्सव देखना 
उनके लिए एक पवित्र धर्म-कायं था । एथेन्स का वह दशंक-वगं जो 'डायोनिसस' 
(शहर के भाग) मे एकत्रित होते थे, गम्भीर दुखान्तकी देखने के लिए, जीवन- 
जगत के विषय मे उनकी रुचि कितनी गहरी रही होगी, इसकी कल्पना भ्राज 
सहज ही की जा सकती है । वह्‌ एथेनियन दर्शक दस श्रथं मे विचित्र थाकि 
उसे जीने श्रौर सोचने मे कितना गहन लगाव था । कला, दशन श्रौर तकं- 
लञास्न- ये सब विषय उनके लिए महान्‌ विचार का ही सत्यनथा, वरन्‌ ये 
स्र विषय प्रत्यक्ष रूप से वे श्रपने जीवन में जीते भी थे। 'प्रस्काइलेस' की उदात्त 
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दुखान्तकी भ्रौर भ्ररिस्टोफेन की वह्‌ समृद्ध सुखान्त कौ--ये दोनों चरम सीमायें 
एथेन्स के उस दशंक-वगं की जीवनी-रक्ति काही तो उदाहरण है । 

ग्रीक दशक बड़े ही कलात्मक संस्कारकेलोगथे। नाटक ग्रौर प्रदशेन 
की सारी छवियों भ्रौर खूबियों को जानने परखने-वाले । भाषा, भाव श्रौर 
विचार इन तीनों स्तरों पर वे कितने सचेतन थे, वरना, ग्रीक दुखान्तकी की 
वसी महान्‌ रचना सम्भव न होती । 


ग्रीक्स की ही तरह एलिजाबीथन दशक भी जीवन-जगत के प्रति परम 
उत्साही, ्रौर उसमें प्रत्यक्ष रुचि लेने वाले लोग थे । शेक्सपियर का वह युग, 
बौद्धिक श्रौर भावात्मक विकास की एक चरम सीमाकायुगथा। भाषा, 
काव्य, संगीत श्रौ र राजनीति इन सभी क्षेत्रो मे उनकी रुचि भ्रमत थी । उस 
युग ने मनुष्य को ईइवर की सबसे श्रन्‌पम रचना के रूपमें स्वीकार किया था। 
उनकी श्रास्था श्रौर संकल्प बड़ा था । इसी युग-चेतना प्रौर सौन्दयं-बोध का 
दपंर है, एलिजाबीथन रंगमंच । घृणा, श्रहंकार श्रात्मलिप्सा, प्रधविश्वास, 
महत्वाकाक्षा, प्रेम, प्रविरवास, स्वाथं भ्रादि इन सभी जीवनधर्मीं महत प्रनों 
को जीवन के बीचसे उस युगने देखना-समभना चाहाथा। रोक्सपियर ने 
ग्रपने रंगमंवमें युगके इसी भाव-बोधको वाणीदीहं। 

^रेस्टोरेडन' रंगमंच का दशंक-वगं एलिजाबीथन ददंक से बिलकुल भिन्न 
था । चात्सं द्वितीय जब राज्य-गही पर बैठा, तो रंगमंच जैसे उसके जीवन- 
विलास का मख्य केन्द्र हो गया । रंगमंच का क्षेत्र सामान्यसे विशिष्ट वगं के 
लिए हो गया । दशेक-वगं सीमितहो गया । श्रौर इस युगनेडङ़ामाको उस 
गम्भीरतासेन ग्रहण किया, जिस तरह एलिजाबीथन युगने किया था। यह्‌ 
केवल वेल श्रौर मनोरंजन मात्र रह गया । फंडन परेड की जगह यह हो गयी । 
यह मिलने-जुलने का बहाना हो गया । यह्‌ इसका फल हभ्रा कि इस युग का 
डमा भ्रथवा रंगमंच जीवन से कटकर स्वभावतः 'हाई' फंशनेबल सुखान्तकी के 
रूप में विकसित हुभ्रा । 'कमेडी प्राफ मेनसं इसी युग-बोघ कौ स्वाभाविक 
देन हं । 

इस तरह हर युग का दशक श्रपने सौन्दयं-बोध के साथ रंगशाला में प्राता 
है, नौर स्वभावतः उसी की रुचि प्रौर जीवनी-शक्ति के श्रनुरूप उसके युग का 
रंगमंच बनता है । 

क 
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पाङवात्य रगमंचः 
इतिहास प्रौर परम्परा 


पादचात्य रगमंच का प्रादुर्भाव यूरोप मे सवंप्रथम यूनान देशम हृ्रा-- 
'धियेटर श्रोंफ डायोनिसस' के नाम से । यह रंगमंच श्रपने मूल में पूजा श्रथवा 
कर्मकाण्ड के रूप में उदित हृभ्रा प्राचीन यूनान के लोग श्रपने देवता 'डायोनिसस' 
का पूजन बड़े उल्लास श्रौर भ्रास्था से करते थे । दूसरा देवता जिसका नाम 
"वकस भी था, शराब श्रौर उल्लास का देवता था, शारीरिक श्रानन्द श्रौर स्फुति का 
देने वाला । हर तरह की चिन्ता श्रौर शोक को हरनेवाला था यह । इसका पूजन- 
समारोह वसन्त ्रौर शीत काल के दिनों मे विशेष रूप से होता था, ग्रौर यह्‌ नाट्‌य- 
पूजन देखना पवित्र धामिक कायं समभा जाता धा। 

डायोनिसस की प्रतिष्ठामे जो कोरस ्रथवा समूह गान होते थे, उन्हीं से 
परिचम के डामा का जन्म हूभ्रा । ड़ामा-्रजिडी-- जिसका श्रथं है गोट स्गि' 
वयो कि उस पूजा-समा रोह मेँ बकरे की वलि दी जाती थी । ड़ामा--कामेडी का 
रथं है, ग्राम-गीत, जिसमें ग्रामोद-प्रमोद की प्रधानता रहती थी । चटी राताब्दी 
ई० पू० मे यूनान के थसियस नामक व्यवरित ने कोरस में एक परिवतंन किया-- 
उसमे वार्तालाप का समावैश । 

भ्रागे के ङामा-नेखकों ने इसमे कथा-तत्त्व डाला । फिर इसमे एक चरित्र, 
दो चरित्र रौर करमशः कोरस कारूपदधोटा होता गया श्रौर पात्र बदृते गये । 

दरेजिडी के प्रदान के लिये एयेन्स में “थियेटर प्रोफ डायोनिसस ' का निर्माण 
पांच सौ ६० पू० में हृश्रा । यह एयेन्स के एक्रोपोलिस नामक पर्व॑त के चरणों 
में स्थित था (श्रौर प्राज तक दहै) । यह खुला हृग्रा प्रशस्त रंगमंच प्रर्ववृत्ताकार 
है । दरंकों की सीटों की पंवितयाँ एक के ऊपर एक चहानें काट-काटकर बनायी 
गयी है । मच पत्थरकाबना ह । श्रौर उसके पीछे एक ऊंची दीवार थी । दशेकों 
की संल्या बीस हजार तकं होती थी । मख्य स्टेज के मध्य मे ठीक सामने एक 
नीचे भ्र्षवृत्ताकार स्टेज श्रौर होता था, जिसे प्राकस्टरा कहते है । इसके मध्य मे 
बलिवेदी होती थी, जिसके चारों श्नौर नृत्य होते थे । इस वेदी के पास की सीटे 
संगमरमर की थीं, जो पुजारियो श्रौर न्यायाधीशों के लिये सुरक्षित होती थीं । 
वेदी के ठीक सामने डायोनिसस का पुजारी बैठता था । उसके दायीं भ्रोर सूरं 
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देवता एपोलो का पुजारी श्रौर बायीं प्रौर नगर -देवता “ज्यूस पौलियस' का श्रासन 
होता था । 

प्राकस्टा के पीले उठे हए मंच की लम्बाई साठ-सत्तर फीट श्रौर गह राई 
पन्द्रह फोट होती थी। श्रभिनय-क्षेत्र नीचे-ऊपर की दोनों भूमियां होती थीं । 
ग्रीक कोरस पचास व्यक्तियों का था, जो क्रमशः कम होकर पन्द्रह का हो गया । 

ग्रीकं थियेटर का यह सारा प्रदशंन रीतिवद्ध था । ्रमिनय, वस्त्र, रूप-सज्जा 
ग्रादि सभी स्तरोंसे। 

भ्रास्काइलस (५२५ बी° सी०) ग्रीक ड़ामा का जनक माना जातादहै। 
थंसियस से श्रागे बदृकर इसी ने इमा में द्वितीय चरित्र की प्रतिष्ठा कीथी। 

सोफोक्लीज (४६५ वी० सी°) ने प्रीक डमा में तृतीय चरित्र की स्थापना 
कौ, भ्रौर इसकी रचना से ग्रीक रंगमंच श्रपनी चरमसीमा पर पहवा । “यूरोपडीजः 
भ्रतिम उल्लेखनीय नाटककार हृश्रा, जिसने "एलक्टा' के माध्यम से श्रपने बडे 
व्यक्तित्व का परिचय दिया । 

दुसरी भ्रोर श्रीक कामेडी' की परम्परा है-- जिसके उल्लेखनीय नाट्य- 
कार है--भ्ररिस्टोफीन' श्रौर “मिनेन्दर'। 


रोमन थियेटर 


रोमन रंगमंच का प्रारम्भ फंसंसे होता है, जो “केबुला “रतीलाना' के 
नाम से प्रसिद्ध है । वस्तुतः इसका संबंध रोम के दक्षिण मे ्रतेला' नगरसे 
है-- जहां नाटक के इस प्रहसनात्मक रूप का श्रीगणेश मिलता है । इसमें मौलि- 
कता के स्थान पर टाइप चरित्रौं कै श्राधार पर भंडती, प्रहसन, श्रभिनटन श्रादि 
के भोडे रूप भिलतेथे। 

बाद में रोमन रंगमंच ग्रीक रंगमंच कै प्रभाव को लेकर विकसित हृश्रा । 
इसकी रंगशाला का प्रधिक विस्तार हृश्रा । मंचका क्षेत्र बढा । मंच श्रव तके 
खुला था, किन्तु रोमन-रंगभवन-कला की प्रकृति से स्पष्ट हैकि मंचकोये 
लोग छतदार बनाना चाह रहे थे । 

प्लेट्स (२५४ बी ° सी ०) पहला रोमन नाटककार था, जिसकी नाट्‌य-कला 
“मिनेन्दर' से सीधे प्रभावित थी । केवल “सिनेका' रोमीय लेखकों में वह॒ उल्लेख- 
नीय नाम दहै, जिसने कुंद महत्वपूणं योग दिया । वस्तुतः उस समय रोमन राष्ट 
के सामने मूलतः राजनीतिक तथा साम्राज्यवादी प्रन ये, श्रौर जिन-जिन 
नियमों दवारा रोमन समाज की शिक्षा-दीक्षा होनी चाहिये थी, उन्हीं का उपयोग 
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सिनेका ने श्रषने नाटकोंमें किया । उसने इस तरह एक विशेष प्रकार की 
सामाजिक तथा राजनीतिक नैतिकता का प्रसार-प्रचार श्रपने नादकों मे किया, 
जिसके कारण उसमे दखान्तकी की श्रात्मा मर गयी । यह्‌ हीन दशा समूचे 
मध्य युग के पूरवाद्धं तक रही । दूसरी श्रोर धीरे-धीरे ईसाई पादरी इसके विरोची 
होते गये, श्रौर उन्होने नाटकों को पाप के प्रसार का साधन घोषित कर 
नाटककार का स्थान बहुत तुच्छ सिद्ध करिया । ग्रौर इस तरह करीब तीन सौ 
वर्षा तक नाट्य-साहि्य की रचना नहीं हई श्रौर यूरोप परं श्रंधकार युग पूणं- 
रूपसे खा गया) 


मिडीवल थियेटर 


मध्ययुग के उत्तराधं मे नाटक को फिर से जीवन-दान सिला । क्रमशः 
ईसाई पादसियों का विरोध घटा ग्रौर ईसाई धमं के विचारों तथा सिद्धान्तो के 
प्रचार के लिये फिरसे नाटक प्रौर रंगमंच ग्रपनाये गये । इस तरह प्रदशन कौ 
रगभूमि गिर्जाधर हृप्रा । प्रारम्भ ने जो नाटक भिर्जाघसोंमे वेले गये, वे ईसा 
के जीवन से संबन्ध रखते थे । ईसा का जन्त, उनकी ईदव रीयता, उनके धमेकायं 
इन सब पक्षों परं प्रकाश डालकर नाटकं जनता को धर्मकी्रोर श्रग्रसर करने 
करा प्रथास करते थे । इसके पश्चात पादरियों ने ईसाई सन्तो की जीवनी के 
विषयों पर नाटक खेलने की ग्रनुमति दी । वस्तुतः इन नाटकों मे ड़ामा के 
कोई भी महत्वपुणं तत्त्वं नहीं है, न उनमें कोई श्राकषंण ही है । 

मध्ययुगीन दूखान्तकी-रचनाकार के लिये किसी श्रेष्ठ ग्रौर सम्पन्न मनुष्य 
का आकस्मिक भाग्य-परिवतंन ही दुखान्तकी का श्राधार था । उन $ विचारों के 
म्रनुसार मनुष्य भाग्य के हाथों मे खिलौना मात्रहै। 

किन्तु नाट्य-प्दशेन जँसे-जेसे लोकत्रिय हुभ्रा, नाटक मे से धीरे-धीरे धमेतत्तव 
कम होने लगा । बाइबिल की कथा से जनता ऊबकर दूसरी कथा की श्रोर 
आभी । कथा में प्रहसन के तत्त्व भ्राने शुरू हुए । इसी समय वे रंग, जो कभी 
बहत पहले चचं हारा रंगमंच से बहिष्कृत किय गये थे, इस क्षेत्र मे फिर वापस 
रा गये श्नौर श्रपने रंग-चमत्कारों से दशंक का मनं मोहने लगे । इस तरह से 
चमत्कार (भिरेकिल), नंतिकता (मोरल्टीज) श्रौर रहस्य (भिस्टीज), ये तीनों 
तत्तव रंगमंच की प्रकृति के मूल स्वर वन गये । रहस्य तत्तव उन नाटकों मे विशेष 
रूप से होता था, जो किसी संत के जीवन के श्रावार से रचित होते थे ! ने तिकता- 
तत्तव, मनुष्य को उपदेश देने वाने, तथा उसे चरित्रबोध देने वाले नाटकों मे 
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मुख्य हृश्रा । "मोरैल्टी प्ले' इस युग की नाद्यघारा कौ उल्लेखनीय प्रवृत्ति सिद्ध 
हई । इसमे नाट्य-शिल्प, चरितव्-बोव, चरित्र-संघषं तथा स्वाभाविकता--इन 
तत्त्वो को विशेष ्राग्रह मिला । इन्हीं नाटकों में भ्रागे चलकर छोटे-छोटे 
सामाजिकं नाट्य-हश्य (इन्टरल्यूड) मिलाये गये । इनसे रंगमंच क्षे्रमें सामाजिक 
यथार्थं तत्तव की प्रतिष्ठा की दिशा में बहुत बल मिला । धीरे-धीरे इन मध्यां- 
कियो (इन्टरल्यूडस) का महत्त्व बढ़ने लगा । इनके प्रहसन-तत्त्व की श्रोर दशंकों 
का श्राकषा सबसे ज्यादा बढा । इग्लंण्ड, फ़ंस, इटली श्रौर स्पेन--इन सभी 
देशों के रगमंच की, इस काल में यही विशेषता थी । 

इस प्रवृत्ति के फलस्वरूप व्यवसायिकौ रंगमंच के उदय का वातावरण साफ 
दिखने लगा । 


रिनेसां--नवजागरण काल 


मध्ययुग समाप्त होने पर यूरोपीय नवजागरण का काल भ्रारम्भ हृभ्रा । 
षन्द्रहवीं शती के कृ पूवं से ही प्राचीन यूनानी तथा लैटिन पाण्डुलिपियों कौ 
खोज शुरू हुई, किन्तु १४५३ में कुस्तुतुनियां पर तुर्की का श्रधिकार होने के 
उपरान्त उसका क्रम ॒बहूत तीव्र गति से श्रागे बदा । सिसिरो, होरेस श्रौर 
विवन्टिलियन श्रादि की रचनायें सामने श्रायीं । उनकी कृतियों का प्रभाव तो 
नवयुग पर पड़ा ही, किन्तु सवसे अधिक प्रभाव पड़ा, ्ररस्तू के कव्यशास्त्र का, 
जो ्ररब ्रौर सीरिया से पुनः प्राप्त किया गया । सन्‌ १५६५ में दण्ड नामक 
स्थान पर एकत्र पादरियों कौ सभा ने श्ररस्तू के काव्यशास्त्र को वही महत्ता 
प्रदान की, जो ईसाई धमं के नियमों को मिलती है । 

पुनर्जागरण काल का यह कक्लासकी' ्रान्दोलन इस तरह इटली से चलकर 
करस पहुचा श्रौर इस तरह इसने यूरोप के प्रायः सभी सम्य देशों में श्रपना प्रभाव 
डाला । इस तरह लगभग ढ्‌ सौ वर्षो तक नाटक रौर रंगमंच के क्षेत्र मे इसी 
एक ही क्लासकी प्रभाव का स्वर उदित रहा । यहां तक सत्रहवीं शताब्दी मे 
फरान्सीसी काव्य-चिन्तन निरन्तर क्लासकी प्राददं की श्रोर भुकता गया । 
्रौर अरन्त मे लगभग १६३६ के उपरान्त उसका वह्‌ रूप विकसित हृभ्रा, जिसे 
१ । "ज भर्थात्‌ नवीन क्लासकी मत की संज्ञा मिली । 

“रिनेसा' युग में भी मुख्यतः दुखान्तकी नाटक लिखे गये । उनमे मनुष्य को 
भरंघनियति के भ्रघीन न दिखाकर, मनुष्य के चरित्र के ही श्रधीन नियति को 
दिखाने की चेष्टां की गयी हैँ । मध्ययुगीन धामिक नाटकों के चरित्र में नंतिक 
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या घारभिक दोष होना आ्रावंश्यक नहीं है--केवल अ्रसंगत, श्रयुक्तियुक्त, भ्रनुचित 
कायं करना ही उनके पर्याप्त दोष हो सक्ते हैँ । 

इससे भी श्रागे 'नियोक्लासकी' काल में फ़रंस मे "रासन, श्रौर 'वालतेयर' 
के दुखान्तकी नाटक एक श्रौर भी नवीन दृष्टिकोण से लिखे जाने लगे, जिनमें 
नायक को कृत्रिम रूप से उदात्त, महामना भ्रौर तेजस्वी बनाकर, प्रेम ्रौर 
कर्तव्य दोनों ही महान्‌ श्रादर्शो के बीच पिसते हए दिखाकर करूणा" भाव 
उत्पन्न किया गयां । भ्रति चरित्र-दोष से ही करुण-भाव का उदय दिखाया 
गया । 
किन्तु रंगमंचीय महत्त्व के स्तर पर फ़रसि मे भ्रव तक, फिर भी कु 
उल्लेखनीय न हो सका । जबकि सव्रहवीं शताब्दी का उत्तराधं बीत रहा था। 
वस्तुतः यह उल्लेखनीय यश ॒भिला स्पेन को । 'लोप' (१ ६हवीं सदी) श्रौर 
कैल्डरोन उस समय स्पेनिरा रंगमंच के महान्‌ नाट्यकार उदित हुए । इन दोनों 
के व्यवितित्व श्रौर रचनाशक्ति से रंगमंच का स्तर इतना ऊंचा उठा किं उसी 
के सहारे एलिजाबीथन रंगमंच का घरातल सहज ही ऊँचा उठ गया । ईग्लैण्ड 
के लिए वस्तुतः यह बड़े सौभाग्य कौ बात धी । 


एलिजाबीथन थियेटर 


ईग्लैण्ड के सांस्कृतिक इतिहास में सत्रहवीं शताब्दी का पूवद्धिं श्रप्रतिम 
है । १६०० ई० से लेकर १६४२ तक के बीच मे रेक्सपियर, चापमेन, डेकर,. 
जान्सन, मेसिन्जर, भिडिल्टन, वेबेस्टर, फोड़ श्रौर शर्वे जैसी प्रतिभाग्रों ने इसः 
काल को भ्रमर बना दिया । इतिहास में यह काल महारानी एलिजाबेथ से लेकर 
विलियम श्रौर भेरी" तक फला है । 

नाट्‌य-परकृति श्रौर परम्परा-बोष के रूप मे एलिजाबीथन रंगमंच पहले चरण 
म जनता का रंगमंच था । हर वभ के सतरी-पुरूष इस युग की रंगशाला में इकट्ठे 
होते थे । नोवृल, लाडं से लेकर सामान्य स्त्रीपुरुष तक 1 इसका फल नाटककार 
पर यह टृभ्रा करि वह नीचे से ऊपर तक समाज के सभीस्तरोंको घ्यान भें 
रखकर ्रपनी रचना करता था। । 

“्लोब धथियेटर' इस युग के रंगमंच की प्रकृति का सच्चा दपण है--जिसके 
रंग-तत्तवों मे एक ग्रोर '्लेटफामं स्टेज" के तत्त्व है, तथा दूसरी अरर भ्रनेक 


मध्ययुगीन नाट्‌य-वमिताये कावंरत हँ । उसी “ग्लोब धियेटर' के ही मानचित्र 


के ्राषार पर उस समय की सभी रंगशालायें बनीं । 
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"एलिजाबीथन' रंगमंच मे मुख्यतः दो प्रकार की नाट्‌य-परम्पराये कायं कर 
रही थीं, पहली--“पन्लिक थियेटर' की, दूसरी "प्राइवेट थियेटर' की । चाल्सं 
द्वितीय के शासन-काल में यही दूसरी धारा भ्रपेक्षाकृत भ्रधिक प्रबल हुई थी । 
इसके मंच मे हश्य-सज्जा, प्रकाश रादि की प्रतिष्ठा हई, तथा उसमे मृक्त प्राकारी 
मंच के स्थान पर बंद मंच की परम्परा शुरू हुई । 

किन्तु रागे चलकर एलिजाबीथन रंगमंच मे सामान्य जनता के स्थान पर 
राज-दरबार श्रौर शाही घराने के लोग भरते गये । इसका फल यह हृप्रा कि 
नाटक भ्रौर रंगमंच में सवथा नया संस्कार भ्रौर नया स्वर उभरा। इसमे सबसे 
प्रमुख स्वर था उस समय के जीवन श्रौर परिस्थिति को नाटक मे श्रभिन्यक्ति 
देना । 

इस युग के रंगमंच श्रौर नाटकों की मुख्य प्रवृत्ति थी : 

(१) गेक्सपीरियन दुखान्तकी । 

(२) रोमान्टिक सुखान्तकी तथा 

(२) टरेजिडी-कामेडी के सम्मिलन की । | 

एलिजाबीथन युग का रंगमंच मूलतः शेक्सपियर का रंगमंच था । शेक्सपियर 
के सम्पूरं नाट्य-साहित्य मे इस युग के रंगमंच की सारी प्रकृति ओ्रौर रग 
परम्परायें बड़े गहन रूपमे प्राप्त हैँ । ग्रीक धियेटर के बाद यह दूसरा एलिजा- 
बीथन थियेटर ही है जिसके रंगमंच-सिद्धान्त भ्रौर नाट्य-उपलन्धियां संसार मे 
इतनी महिमामय सिद्ध हृदं । 


फ़च क्लेस्किल धारा 


प्रायः शेक्सपियर के समयमे ही फ़ांस मे एलक्जेन्डी हाड़ी नामक नाटक- 
कार उदित हूश्रा। किन्तु इस युग का पहला महत्त्वपूणं व्यक्ति परे कोर्नीलः 
(१६०४-१६८४) हुभ्रा, जिसने फरेच रंगमंच मे एक नया जागरण पेदा क्रिया । 
लि सिड' उसका महत्त्वपूणं नाटक है 1 रोमन कथावस्तु पर प्राधारित दो 
दुखान्तकी “होरेस' (१६४०) तथा "सिना (१६४१) भी उल्लेखनीय हँ । 

इस धारा का सबसे महतत्वपूरं नाटककार मोलियर (१६२२-१६७३) हृभ्रा 
जिसके व्यक्तित्व मे शायद पहली बार नाटककार, निर्देशक ग्रौर भ्रभिनेता के 
तीनों व्यक्तित्व एकीकृत हृए । मोलियर द्वारा सुखान्तकी कौ परम्परा मे मूलतः 
नया स्वर, नया स्तर श्रौर सवंथा नये रंगमंच का बोध जगा । इसने कहा- 
“सुखान्तकी का मख्य. ध्येय श्रानन्द द्वारा रिक्षा-प्रदान तथा सुघार है । सुखान्तकी, 
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व्यक्ति-विशेष पर श्राधारित न होकर समाज-विशेष अथवा वं-विशेष पर 
श्राघारित रहती है ।' 
| (टाटेफ) 

दूसरी श्रोर "कानिले' श्रौर रेसीन' मूलतः नाटककार के रूप में कवि थे। 
श्रौर उस युग की प्रच क्लैस्किल धारा के यशस्वी व्यक्तित्व थे। 

इन सारी नाट्‌य-उपलन्धियों कौ चरमसीमा थी १६८६ ई० में कोमेदिया 
फ़रसि' की पेरिस में स्थापना--जिसमें म्रनेक रंग-घाराग्रों तथा नाट्‌य-मंडलियो 
का सहज संगम सिद्ध हृश्रा। 


रेस्टोरेशन थियेटर 


परिचिम के रंगमंच-इतिहास श्रौर परम्परा-प्रध्ययन मे, भ्राधुनिक युग से 
पूवं-काल तक में रेस्टोरेशन' धियेटर को लेना होगा । चाल्सं द्वितीय का राज- 
सिहासन पर लौटना श्रौर उसकी रंग मंच-प्रियता तथा संरक्षण इन सभी तत्त्वों 
का हाथ 'रेस्टोरेशन' में है । इस काल की मुख्य रंग-परम्पराग्रो म : 

(१) सुखान्तकी (रेस्टोरेशन कामे डी) 

(२) हिरोइकं डामा 
ये दोनो नाट्य-प्रवृत्तियां उल्लेखनीय हँ । 'निकोलस रोवे" इस काल का ्रन्तिम 
नाटककार था । 

रेस्टोरेशन रंगमंच के भ्रन्तिम चरणसे ही परदिचम के रंगमंच मे इस सत्य 
के लक्षा मिलने लगे, कि रंगमंच की दिशा मूलतः यथाथंवाद भ्रौर उससे प्राप्त 
नये युग कीश्रोर मूडनेजारहीदहै। रंगमंच का वास्तविकं संरक्षक भ्रव राजा 
न होकर समाज का सर्वंथानयावगं होनेजा रहाहै- नागरिक, साहुकार, 
उदीयमान मध्यवगं । 

वस्तुतः इसी नये वगं ने, दशंक-भाव से लेकर विषय-वस्तु भ्रौर यथा्थं-बोध 
तक परिवम के रंगमंच को प्रभावित किया। श्रौर इसी महा प्रभावसे श्रागे 


उदित हूभ्रा पटिचिम का श्राधुनिक रंगमंच । 
000 
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